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नमी नमः सशा है धप 


सब सजन छोगों को विद्त होवे कि मैंने बहुत सजनों के अनुरोध 

* करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९३२ कात्तिक कृप्णपक्ष 
* ६० शनिवार के दिन संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया था, उसमें संस्कृत 
पाठ एकन्न और भापापाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करने 
वाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर २ होने से कठिनता पडती थी | 
और जो १००० ( एक हज़ार ) पुस्तकें छपी थीं उनमें से अब एक भी 
नहीं रही । इसलिये श्रीयुत महाराज विक्रमादित्य के सचत्‌ ९४० आपादू 
“बढ़ी १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया। 
- अब की वार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण बचन और प्रयोजन है 
' चंद २ संस्कार के पूर्व छिखा जायगा, तत्पश्नात्‌ जो २ संस्कार में कर्तव्य 
थि है उस २ को क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेप विषय जो 

कि' दूसरे संस्कार तककरना चाहिये वह छिखा है । और जो २ विषय प्रथम 

2 अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड भी दिया है। 
और अब की चार जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय है चह २ अधिक भी 
डिखा है । इसमें यह न समझा जावे कि भ्रथम विपय युक्त न था और 
चुक्त छूद गया था उसका संशोधन किया है, किन्तु उन दिपयों का यथा- 
चत्‌ क्रंमवर्द संस्कृत के सून्नों में प्रथम लेख किया था। उसमें सब लोगों 
की-खुद्धि कृतकार्य नहीं होती थी इसलिये अब सुगम कर दिया है क्योंकि 
संस्कतस्थ विषय विद्वान छोग समझ सकते थे, साधारण नहीं ॥ इसमें 





. #. भासका 





सामान्य विपय जो कि सव सस्कारों के आदि और उचित समय तथा स्थान 
में जवश्य करना चाहिये वह प्रथम सामान्यप्रकरण में छिल्र दिया है और 
जो २ मन्त्र वा क्रिया सासान्यप्रकरण की संरकारों मे अपेक्षित है उसके 
पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उस २ कर्त॑व्य संस्कार में लिखी है कि जिसको 
देखके सामान्य विधि की क्रिया चहां सुगमता से कर सकें और सामान्य- 
प्रकरण का विधि भी सामान्यप्रकरण में लिख दिया है अथौत््‌ चद्दा का 
विधि करके संस्कार का कत्तेच्य कर्म करे । और जो सामान्यप्रकरण का 
विधि लिखा है वह एक स्थान से अनेक स्थलों मे अनेक चार करना होगा। 
जैसे अग्न्याधान प्रस्येक संस्कार में कत्तव्य है पेसे वह सामान्यप्रकरण में 
एकत्र लिखने से सथ संस्कारों में बारम्बार न लिखना पड़ेगा। इसमें प्रथम 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, पुन- स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ तदुनन्तर 
सासान्यप्रकरण, पश्चात्‌ गर्भाधानांदि अन्त्येष्टि पयन्त सौलह संस्कार क्रमशः 
लिखे हैं और यहा सब सन्‍्त्रों का अर्थ नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कर्मकाण्ड 
का विधान है इसलिये विशेष कर क्रियाविधान छिखा है। और जहाँ २ 
जथे करना आवश्यक है वहां २ अथे भी कर दिया है। और मन्‍त्रों के 
थथाथ अथ मेरे किये वेदुभाष्य में लिखे ही हैं जो देखना चाहें वहां से देख 
छेवें । यहाँ तो केचछ क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर और 
आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम शौर सौक्ष को प्राप्त हो सकते हैं 


जौर सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं इसलिये संस्कारों को करना सब मनु« 
ध्यों को अति उचित है । 


इति भूमिका 
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45 
आ खदद नांचचतु । सद्द नो भुनकतु | सह चीय्येंकरवायहै। 
* - केजेस्विनावर्धीतमस्तु । मा विद्धिपावह ॥ 
झी शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
* - सलैत्तिरीय आरण्यके अष्टमप्रपाठकः । प्रथमाजुवाका ॥ 


सबोत्मी सच्चिदानन्दो विश्वादिविश्वकद्धिद्ुः । 
'सूयात्तमां सहायो नस्‍्सवेशों न्‍्यायक्रच्छुचि: ॥ १॥ 
गर्भाया स॒त्युपर्य्यन्ताः संस्कारा- षोडशैव हि। 
वल्यन्ते त॑ नमस्कृत्यानन्तवियं परेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
वेदादिशास्रसिद्धान्तमाध्याय परमाद्रात्‌ | 
आयेतिकं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
सरकारस्सस्कृत ययन्भध्यमन्न तदुत्तमम्‌ । 
असंस्कृत तु यल्लोके तदसेध्यं प्रकीत्त्यते ॥ ४ ॥ 
जतः संस्कारकरणे क्रियतामुयमो बुचैः । 
शिक्षयीष॑घिभिरनित्यं सवेथा सुखबद्धंनः ॥ ५॥ 
ऊतानीह विधानानि अन्थम्न्थनततपर: | 
वेदविज्ञानविरहैः खार्थिभिः परिमोहितेः ॥ ६ ॥ 
प्रमांशसान्यनासत्य क्रियते वेदमानतः । 
जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिदत्तमः ॥ ७॥ 


' छ सामान्यप्रकरणप्‌ 


विनल्‍कमानमी री. डी हे भे+ सपल ल>त 0८५३५ 2५:७३९२०४ ५-४९ 





जनम चनम 


बहुमिः सज्जनैस्सम्यड्मानवश्रियकारकेः । 
भ्रवृत्तो प्रन्थकरणे क्रमशो5ह नियोजितः ॥ ८ ॥ 
दयाया आनन्दो बिलसति परो ब्रह्मविद्तिः । 
सरस्तत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया । 
इय॑ ख्यातियंस्य प्रततसुगुणा द्वीशशरणा- 
इस्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघा: ॥ ९॥ 
चक्षूगमझूचन्द्रेच्दे कात्तिकस्यासिते दले । 
अमायां शनिवारेष्यं प्रन्थारस्भः कृतों मया ॥ १०॥ 
विन्डुवेदाइचन्द्रेव्दे शुचौ मासेडसिते दले । 
न्नयोद्श्या रो बारे पुनः संस्करण ऋृतम्‌ ॥ ११॥ 





सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अर द्वारा 
एफ विद्वान वा चुद्धिमान्‌ पुरुष ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना स्थिर- 
खित्त होकर परमात्मा में ध्यान छगा के करे और सब छोग उससे ध्यान 
लगाकर सुने जौर विचारें । 


अथेख्रस्तुतिप्राथनोपासनाः 
ओदेम्‌ विश्वांनि देव सचित5सितानि पर्रा खुब । 
यद्धछ तन्न आ खुंच ॥ १ | यछ्ञ० श० ३० । सं० ३ ॥ 
अर्थ - दे ( सबित' ) सफल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्ता समग्र पेश्वर्य- 
युक्त ( देव ) शुद्ध लरूप, सब सु्खों के दाता परमेशर ! आप कृपा करके 
( गा ) एमारे ( घिख्वानि ) सम्पूर्ण ( दुरितानि ) दुर्गुण, दुष्यंसन और 
हुएरे को ( परा सुर ) दूर बर दीजिये ( यत्‌ ) जो ( भड़म्‌ ) कल्याण- 


धारक गुण, हमे, सथात और पदार्थ है ( तन » यह सर हम को (भा, 
हुए ) प्राप्त फीजियेता $ ॥ 


संस्कारविधिः ध् 


कल, अजच-न 3 पता. ीरीपरीजीजमीजरीकिगररीषरीि धाम 2 १न्‍ि१ीसीडीफीीधलअी जि बसन्‍चकी, 





१४४४ आंजंशपंज 4ंजां 3 का के का आय 


कराये सम॑वर्ततामें स्तस्य॑ जातः पतिरेंक आसीत 
दाधार पुथिवीं घामुतेमां कस्में देवाय हुविषा विधेम ॥। २॥ 
/ 7: कु० १० | १९१ ॥१ ॥ यजु० अ० १३ | सं० ४ ॥ 


हे “अध--जो ( हिरण्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश करने 
* हारे सूर्य चन्द्रादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये है जो ( भूतस्थ ) 
४ उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध. ( पति ) स्वामी (एक ) 
एके ही चेतनस्वरूप ( आसीव ) था, जो ( अ््मे ) सब जगव के उत्पन्न 
होने से पूर्व ( समवत्तत ) वर्तमान था ( सः ) सो (इमास्‌ ) इस (पृथि- 
/प्रीम ) भूमि ( उत्त ) और ( द्याम्‌ ) सूर्यादि को ( दाधघार ) धारण कर 
रहा है हस छोग उस ( कस्मे ) सुखस्थरूप ( देचाय ) झुछ परमात्मा के 
लिये (हथिपा) महण करने योग्य थोगाभ्यास और अति ग्रे से (विधेम) 
भक्ति विश्योप किया करें ॥ २॥ 
पय-आत्मदा बलदा यस्‍्य चिश्व॑ डपासनते प्रशिष यस्‍्य॑ देवाः 
यस्य उछायाउमृर्त यरय॑ मृत्यु: कस्मैं देवा ह॒वि्ाँ विधेम॥शा 
४१० 3- 'क० १०।१९२३ २ ॥ यजु० अ० २७५ स० १३ ह 
“ “सर्थ--( था ) जो ( आत्मदा. ) आत्मज्ञाच का दाता ( बलदाः ) 


शरीर, आत्मा और समाज के चल का देने हारा ( यर्थ ) जिसकी (विश्व) 
सब ( देवाः.) विद्ात छोग ( उपासते ) उपासना करते हैं और ( यरय ) 
जिसका ( प्रशिषत्‌ ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, न्याय अर्थाद्‌ शिक्षा को 
“मानते है, € यर्व ) जिसका (छाया) आश्रय ही ( अम्तम्‌ ) सोक्षसुख- 
देायक, है, ( अस्य ) जिसका न सानना अर्थात्‌ भक्ति न करना ही (रव्यु) 
ेव्यु आदि दुःख का हेतु है. हस छोग उस (कस्मे ) सुखत्वरूप (देवाय) 
सकल जान, के देने' ' हारे परमाध्मा की प्राप्ति के झिये (हृविया ) जात्मा 
और भ्नन्त;करण से ( विधेम ) भक्ति अथांद उसी की आज्ञो पाठत 


छत्पर-रहेँ ॥ ३ ॥ 


छ सामान्यप्रकरणम्‌ 


यः पणितो निंमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जर्गतो ब॒भूव॑ । 
य ईशें अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देचाय हविपां पविघेम ॥४॥ 
चटु० १० । १२१ | ३ ॥ यजु० ज० २३ | सं० ६ ॥ 
भर्थ---( य )जो ( प्राणत्त, ) प्राणवाऊे और ( नि्मिप्तः ) अप्रा- 
णिरूप ( जगत ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिसा से ( एकः , 
इंत्‌ » एक ही ( राजा ) राजा ( बभूव 9) विराजमान दै (यः » जो 
( भस्य ) इस ( हविपद्‌ ) मन॒ष्यादि और ( चतुप्पदः ) गौ आदि प्राणियों 
के शरीर की ( ईशे ) रचना करता है हम उस ( कसम ) सुखस्वरूप 
( देवाय ) सकलेश्वर्य के देनेहारे परमात्मा की उपासना अथात्‌ (हविपा) 
अपनी सकल उत्तम साम्मी को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके 
( विधेम ) भक्ति विशेष करें ॥ ४ ॥ 
येत्र चौरुआ पृश्चिवी च॑ दृढ्ा येनर स्व॒ः स्तम्ितं येत्र नाक । 
यो अन्तरिच्ते रज॑ंसो व्िमानः कस्में देवाये हुविषा विधेस ॥५॥ 
चहू० ३० । १२३ । ५ ॥ य० अ० ३२ | भ० ६ ॥ 
अथ--( येत ) जिस परमात्मा ने ( उड्मा ) तीएण स्वभाववाले 
(थी ) सूर्य भादि ( व) और ( एथिवी ) भूमि को ( दृढा ) घारण 
किया ( येन ) जिस जगदीश्वर ने ( स्व॒) सुख को ( स्वमितम्‌ ) धारण 
क्या जौर ( येन ) जिस ईश्वर ने ( नाकः ) दुः्खरद्दित मोक्ष को धारण 
किया है (थः ) जो ( अन्तरिक्षे ) आकाश में ( रजस ) सब छोक, 
छोकान्तरों को ( विमान ) पिशेप मानयुक्त अर्थाव्‌ जैसे आकाश में पक्षी 
उसते हैं घेसे रुप छोकों का निर्माण करता और अ्रमण कराता है, हम लोग 
उस (कर्म) सुसदायर (देवाय) कामनां करने के योग्य परवथद्या की प्रासि 
के लिये ( हृविषा ) सब सामय्य से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥५॥ 
प्रजापते न त्वेदेतान्थ॒न्यो चि?्वा ज़ातानि परि ता ब॑भूच । 
यत्कामास्वे जुहुमस्तन्नों3अस्तु वर्य स्यांम पतयो र्यीणाम ॥३॥ 
.. ऋ० मं० १० ॥ सू० १२९ | सं० ६९० 0 


सस्कारविधिः छ 


लेधो---हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ( त्वच्‌ ) आप 

: से (अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई (ता ) उन ( एतानि ) इन ( विश्वा ) 

(सब (>जातानि ) उत्पन्न हुए भूगोऊादि जगत्‌ को बनाने द्वारा और ( परि 

>जश) व्यापक (न ) नहीं ( वभूव ) है ( ते ) उस आपके भक्ति करने 

+ हरे दम, चेतनादिकों को ( न ) नहीं ( परि, वभुव ) तिरस्कार करता है 
अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं, ( यत्कामाः ) जिस २ पदाथ की कामना चाढ़े 
दोके हम” छोंग भक्ति करें (ते ) आपका ( जुहुसः ) जाभ्रय छेवे और 
बाल्छा।करं ( तत्‌ ) वह कामना ( नः ) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होते 
जिसते ( वयम्‌ ) हम छोग ( रयीणाम्‌ ) घनैश्वयों के ( पतयः ) स्वामी 

(६ सास ) होवें ॥ ६ ॥ 
सःनो वन्धु॑जैनिता स विंधाता धार्मानि वेद भुव॑नानि विश्वां 

धयर्च देचा झम्नतमानशानास्तृर्ताये घाम॑न्नध्येर॑यन्त )। ७॥ 

के यज्जु० झ० ३३ | म० १० ॥ 

४ “+है मनुष्यों | ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने छोर्गों को 
( कथुर ) आता के समान सुखदायक (जनिता ) सकल जयत्‌ का उत्पा- 
दुऊ (सः) ) वह ( विधाता ) सब कामो क्या पूर्ण करने हारा ( विश्वा 2 
संपूर्ण ( भुवनानि ) छोकमात्र भौर ( घासानि ) नाम, स्थान, जन्मों को 
(देद ) जानता है. और ( यत्र ) जिस ( दूतीये ) सांसारिक सुख दुःख 
से रहित नित्यानन्दयुक्त ( धामन्‌ ) मोक्षस्वरूप घारण करने हारे परसात्मा 
में ( अरुतस ) मोक्ष को ( आनद्ानाः ) आप्त होके ( देवाः ) पिद्दन्‌ 
छोग. ९ ध्येरयन्त ) स्वेच्छापू्वक विचरते हूँ वही परमसात्या अपना गुरु, 
आचाय, राजा और न्यायाधीश है, भपने छोग सिछ के सदा उसझी भक्ति 
किया करें । ७ ॥ 
अशे नये स॒पर्था राये झस्मान्‌ विश्यानि देव घयुर्नावि विद्वान । 
थुयोध्युस्मज्जैशराणमेनी भूयिष्ठों ले नम डक्ि विधेष ॥ ८३े 


यज्भुनब श्र० ४० | झण् ६ है 








की 


है 3 आल व न्कर्द ३ ही ० पं ०७  फ 


८ सासात्यप्रकरणम्‌ 





अर्थ:--है ( अग्ने ) स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश 
करने हारे ( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर | आप जिससे ( विद्वान ) 
संपूर्ण विद्यायुक्त है कृपा करके ( अस्मान्‌ ) हम लोगो को (राये ) विज्ञान 
घा राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) भच्छे ध्मयुक्त आाप्त छोगों 
के सार्ग से ( विश्वानि ) संपूर्ण ( चयुनानि ) प्रश्ञान और कर्म ( चय ) 
प्राप्त कराइये जौर ( जस्मत्‌ ) हम से ( जहुराणम ) कुटिलतायुक्त (पुन) 
पापरूप कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये इस कारण हम छोग (ते) 
आप की ( भूयिष्ठाम्‌ ) बहुत्त प्रकार की स्तुतिर्प ( नस उक्तिम्‌ ) नम्न- 
तापूर्वक प्रशंसा (विधेम) सदा किया करें और सब्वदा आनन्द में रहे ॥<॥ 

इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनीपासनाप्रकरणम्‌ 


'>क-- जमनकेन+>पामक न >++-१>०न-+नननममे 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ 


श्प्निमीत्ठ पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विज॑म्‌। होतारं रत्लघात॑- 


मम्‌॥ १॥ स नः पितेव सूनवे5शे सुपायनों मंव । सच॑स्वा 
नः स्घस्तयें ॥ २॥ ऋ० सं० १ । सू० १ । म० १। ९॥ 

स्व॒स्ति नो मिमीतामश्विना भर्ग स्व॒स्ति देव्यदितिरनवेरण 
स्व॒स्ति पूषा अखुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापश्चिची खुचेतुर्ना 
॥ ३॥ स्व॒स्तयें चायुसुप॑ च्वामहै सोम स्वस्ति भुवनस्य 
यस्पातिः | वृहस्पति सर्वेगणं स्वस्तयें स्व॒स्तय॑ आदित्यासों | 
भवन्‍्तु नः॥ ४॥ विश्वे देवा नो श्र्या स्वस्तयें वैश्वानरों 
वस्तुरक्षिः स्थस्तये। देवा अवन्त्वृभवंः स्व॒स्तयें स्वस्ति नो 
ऊद्ध- पात्वंहसः ॥ ५ ॥ स्वास्ति मित्रावरुणा स्पसरिति पंथ्ये रेचाति । 
स्वस्ति न इन्द्रेश्चात्रिश्व॑ स्वस्ति नो आदिते काथि॥ ६॥ स्व॒स्ति 
पन्धामनु चरेम सूयोचन्द्रमसाधिच । पुनदेदता घता जानता से 
शसमाह ॥ ७॥ ऋण सण० जे। जप व सें० ३१-१७ 


)५ संस्कारंविधि कै 


बलों रद न्‍ 
की) के पलट थक के था शकरई फजप्ट सी शनि न अंग जज जी ध ४४४ 


ये देवानों थेशियां यशियात्ता मनोवेज॑च्ा अमृता ऋतजाः 
जे नो. रासन्तामुर्णायम॒द्य यूर्य पात स्व॒स्तिभिः सदों नः | 
9५ द ऋण स० ७ सू० ३७॥ स॒० बज || 


'छ 


“2 चुज्यों मत्ता मर्धम॒त्पिन्वते पयः पीयूष औरादितिरद्िवहीः | 
“अर्कचैसध्मान, चुप परानत “वैसस्तों. आददित्यों अद्ुमद स्व- 
॥ ९ ॥ न्चछसो अनिमिषपन्तों आहणा वृदडेवासी असम 
शत्वमोनशुः । ज्योततोर्रथा अदिमाया झनागसो दिया 
धैसते सस्ते ॥१०॥ सच्राओो ये सुबु्धों चक्षमाग्रयुर परिहुता 
दूधिरे दिवि चोयम्‌ ता आ विंवास नमसा खुब॒क्तिमिमदों 
ओदित्यों अदिति स्वस्तयें ॥ ११ ॥ को वी रुतारे, राधति ये 
जजपथ बिंश्ये देवासो मसुपो यति छने । कोर्योध्चर तुविजाता 
अरे करनो नः पर्षेदत्यंदः स्व्स्त ये।॥ ९२॥ येस्या होत प्रथ- 
' भामायेजे' मनु सममिद्धाशिमेनंसा सप्तदीदीभः ।त आदित्या 
अभय शर्म यच्छत खुगा वे करते सुपर्था स्व॒स्तये ॥ १श॥य 
अशिरे सुवनस्य अरचेतसों विश्वस्थ स्थातुजेगंतश्व मन्तंव- । 
न फृतावक॑तादेनसस्पयेदा देवा पिपुता स्व॒स्तयें ॥ १४ ।॥ 
अस्वन्ध सुदये दवामदेंडोसर्च खुझट दैदये जनम्‌। आ्थि 
प्रं्नेत्न चुरुण सातये अम द्यावापृश्चिवी सझतः स्वस्तये ॥ ९5 | 
:खुत्रामारं पश्चिवी आामनेहरस सशमोणमर्दितिं सुभणीति तिम । देवी 
ध्नालि ध्वर्िच्रामनांगसमसवन्तीमा उमा स्व॒स्तयें ॥ ९५ 
विश्व यज़च्ा अधि वांचतोतये चायध्चे नो दुरेवाया अभिहुत: | 
*सत्यर्या चो देचहृत्या इचेम शरृव॒तत छंवा अचसे स्व॒स्तयें 
* अपमीचामप विश्वामनोड [तिं दुर्विदत्नामधायतः ), झारे 
->बैंवी छेमो -अस्मचयोतनोद सम हम यच्छुता स्व॒स्तयें ॥ १८ 
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॥ १९॥ य देवासोच॑ंध वाज॑सातो य॑ शईसाता मझतो हि ते 
। प्रातर्याबाण रथमिन्द्र सानसिमरिप्यन्तमा रूंदेमा स्वस्तयें 
(२० ॥ स्वस्ति न॑ः पथ्यास चन्वंखु स्वस्त्य*प्खु ठुजने सच 
वेति | स्वस्ति नः पुअकृथेषु योनिष स्वर्ति राये मर्तो दधातन 
॥ २१॥ स्वस्तिरिह्धि प्रपओे भ्रेष्ठा रेक्‍्एस्वत्यमि या चाममेति । 
सा नो अमा सो अरणे निपांतु स्वाचेशा भवत देवगोंपा ॥२२॥ 


घह० भू० १० ) सु्‌० घ४्डे मू० । रे ११६ ॥ो 
इंपे त्वोज्जे त्वां चायर्य स्थ देवो व: सबिता प्रापेयतु ओेप्ट- 
तामाय कर्मण आप्यायध्चमच्न्या इन्द्रांय भाग प्रजाव॑तीरन- 


सीचा अयद्मा मा च स्तन इशत माधघश छेसोी भ्रवा अ्रस्मिन, 
गोप॑ती स्यथात चह्दीयजमानस्य पशून' पांदि ॥ २३ 


यज्भु०ै भ० १ |॥ भ० $ 


आ नो भद्रा. क्रतवों यन्‍्तु घिश्वतोड्दब्धासो अपरीतास 
उन्निदः देवा ना यथा सदमिट्टथे असन्नर्भायुवो रह्षितारों दिवे- 
दिवे ॥२४॥ देवानों भद्गा सुम्नतिऋजूयता देवाना७ रातिर॒मि 
ना निवत्तताम | देवानार् सज्यमुपसेदिमा घय देवा न आय 
प्रतिरन्‍्त जीचसे ॥ २५ ॥ नमीशान जगतस्तस्थुपरुपाति घिय“ 
ड्ज़िन्यमर्चल हमने दयम्‌। पूष्रा नो यथा च्दसामसदूधे रेक्षिता 
पायुग्दष्य' स्वस्तये॥ २६ ॥ स्व॒स्ति न इन्हरों वृद्धश्नवा) स्व॒स्ति 
ने. पूषा विश्वचेदा:। स्वस्ति नस्ताए्यों अर्एनिमि स्वस्ति 
मे। बृहस्पर्निदेधाठ ॥ २७॥ भ्ठ कर्रोमिः शस़॒ुयाम देवा भर 
प॑श्येमादरमियजत्ाः स्थिरेर स्वुएच/्८: सस्तनूभिव्यशेमद्दि देव- 
दितें यदायु' ॥ गेट यजु० ज० २७१ मंण १४१७॥१८।३९॥२१॥ 
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अत्त श्रा आदि चीनये गयानो हच्यदातय । नि होता सत्सि 


आअंमेजिहिटे 0७० 
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:बैहिषि ॥ २९ | त्वमेश्लें यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेसिमो- 
;छुषे जले ।३९१॥ सा० पूर्वार्यिक प्रपा० १ । प्रथमाध॑०६०१।मं०१,२ ॥| 


७ ये जिषताः परि यन्ति विश्वां रुपाणि विश्व॑तः | चाचरुप- 
तिंवेलातषों तल्वों झच्य दघातु मे ॥३१॥ अथवे ०कॉ० १।सू० मं ० १॥ 


इति स्वस्तिवाचनम ॥ 


थ शान्तिप्रकरणस्‌ 
संवतामवोधिः श॑ न॒ इन्द्राचरुणा रातहच्या 
मे सुबिताय शे यो शे न॒ इन्द्रापूषणा चाजखातो 
॥0९ ॥शे नो भगः शर्म न. शंखो अस्तु शे नः पुरन्धिः शस्ु 
'संस्तु राय: | शे न सत्यस्य सुयमस्य शसः शे नो अर्यमा पुर 
जीता, अस्त ॥२॥ शे नें घाता शर्म घसो नों अस्तु शं न 
भंवरतु'स्वधानें:। श रोद्सी वहती शे नो अद्ठि' शे नो 
देवानो सुहवा।धि सनन्‍्तु ॥ ३॥ शे नो अशस्िज्यातिरनोकोा अस्तु 
शे नो ,मित्रावरुणोचश्विना शम्‌ | शे ने सुछतो खुकुतानिं सन्तु 
शे न-इंथिसे: अभि वांत बात॑ ॥ ४॥ शे नो द्या्वापृथियी पू्े- 
हैतो शसमन्तारित्त दशयें नो अस्त । शे न ओषचीचैनिनों भचन्‍्तु 
शे तो. 'रजसस्पततिरस्त जिष्णुः ॥ ५॥ शु न इन्ठो चसुभिदेधो 
अस्तु शमादित्याभिवेर॑णः सुशंसः | श॑ नों रुद्रो रुद्रेसिजेलापः. 
शे चरत्वष्ठा-झमिरिंद शंणोेत्त । ६ ॥ शे स' सोमों मवत चघह्म शे 
नें शे जो आवांणः शम सन्‍्तु यज्ञाः। शे न्ः स्वरूणणां प्रितयों 
भवस्तु शे न: प्रेस्व३: शस्व॑स्तु चेदिंः॥ ७॥ श न्तः ख्ये उरु- 
बिच उर्देत -शे सख्यर्तस्पः प्रदिशों भवन्‍त । शे नः पर्वेता छुचयों 
भवन्तु श ना सिन्‍्ध॑दः शर्म सन्त्वापः)। ८॥ श॑ नो अर्दिति्थ- 
वेतु खतेलिः शे नो 'सवन्तु मरुतः संवर्काः। शे ज्ो विप्ण॒ः आर्स 
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5 05 पा ल 
पूषा नो अस्तु शं नो अविद शस्बस्त बायुः ॥ ९ ॥ शे नो देव. 
खैबिता चाय॑साराः शे नो मवन्तूपसों विआतीः । शे न॑- पजैन्यों 
अवत प्रजाभ्यः शे ल' कच्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥ १०॥ श नो 
बेचा विश्वदेया भवनन्‍्तु श सरस्वता सद्द धीमिरस्तु। शमभिपा- 
चः शर्म रातिपाच- शे नो दिव्याः पार्शथिवाः शे जो अप्योः ॥११॥ 
शे नः सत्यस्य पतयो भवन्‍्तु शे ज्ञो अवन्त- शमु सन्‍्तु गाव । 
शेँ न॑ ऋमवः सुरूर्तः सुहस्ताः शे नो भवन्‍्त पितरो हवेषु॥१९॥ 
शे ने| झज एकपाद देवो अस्तु श॑ नोहिंयुध्न्य५: शे समुद्र. । 
शे नो अपां नपात्पेरुरस्त श नः पृश्चिभवतु देवगोपा ॥ १३ ॥ 
ऋण स० ७। सू० ६३५ | सं० १-१३ ॥ 
इन्ट्रो विश्वस्य राजाति। शं नो अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदें 
॥ १४ ॥ शे नो चात॑ पवतां शं न॑स्तपतु सूर्य: । शे ता कनि- 
क्द॒दूदेवः पजेन्यों आमि वंषेतु ॥ १५॥ अहाजि शे भवनन्‍्तु सः 
शर्थश राजी प्रतिंधीयतास्‌ | श॑ ने इन्द्राओ भंचतामवीशिः शे न 
इन्टावरूणा शातह॑व्या। शे ने इन्ठ्रापपएणा चाजसाती शमि- 
न्द्वासोमा खुविताय शे यो: ॥ १६ | शे नो दवीरमिए्टय आपों 
भवन्तु पीतये | श योरमि स्नरवन्‍्तु नः ॥ १७ ॥ यो: शाॉन्तिर- 
न्तरित्त; शान्ति' पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति' | 
चन्नस्पतंयः शान्तिविश्वे देवा शान्तित्रेष्ष शान्ति सब; शान्ति: 
शान्तिरेच शान्तिः खा भा शान्तिरोधि ॥ १८॥ तच्चकषुदेवहितं 
घुरस्ताचछुक्रमच्चरत्‌ | पश्येम शरदः शर्त जीवेस शरद शत 
'शार्ुयाम शरद॑ शर्त प्र ब्वाम शरद शतमर्दीना' स्याम शर्र्द 


शत भूय॑त्य शरदः शतात्‌ ॥ १९ ॥ 
यज्जु० ञज० रे६द । स० ८ । ३०॥ १३१ । १२। १७१ २४ । 


यज्ञान्नतो दुस्मुदैति देव तु सप्तस्य तथेबैतिं। 
ज्योतिष ज्योतिरेक तन्से मनेः शिवसंदूुल्पमस्तु ॥ २० || येर 


लीन 
८ की व 
;*. किक मकर सकती जा थधीिीयजीतरी जीजा डीकट> जज अऑजचचशडनड 


कमीरयपसी मत्तीपियों चक्षे कूंरचालति दिद्ेपु घीरः । यर्दपूर्व 
“यंत्षमंच्तः प्रजानों तन्‍्क मचः शिवसब्ुल्पसस्तु ॥रश। यद्ाशज़- 
ध्रज्ञासु | यस्मान्र ऋटत 


जद भूत आन मविध्यत्य! - गद्दीतससुत्ते 
सेघदोता तन्से मर्न शिवसंडडुल्पमस्त॒ ॥ २३॥ यास्पि- 
स्मिन, पर्तिष्ठिता स्थन्नामाविवाराः | 


नील 
५ यह सकभोत प्जातां तन्मे मर्थ शिवर्संकल्पमस्त 
रश्वानिव यन्पेलष्याजेनीयते3मीशमिवौजिन 
»इव। दैस्पातिए यदजिर जर्विप्टे तन्‍्मे मनः शिवसकल्पमस्छ ॥९ण॥ 
लहर ७५ आ० ३४३ म० १ ३ 
२3.१२ 


कै के 
पार पु कर रर 3 
# 'सनः पचस्व शे-गवे श जनाय शमचेते | श राजनज्नोप- 
सीक्यः । २६ ॥ साम० उच्तराजिके० प्रपा० १। सेट रा] 


० अभय न करतव्यन्तरिज्षमर्भरय चाचापर्थिवी उमे इमे। अस्ये 


335 चुश्चादभर्य पुस्स्तादुच्तरादधरादभप नो अस्तु ॥ २॥ अभय 
ममिन्नादमर्य ज्ातादसय परोज्चात्‌। अमर्य 


पैक सेः सब आशा मम मित्रे भवन्‍्ड २८ 
उक ; अथर्वे० काँ० १९५ । स्‌० बृण | में० ५७, ६ हे 


2 का: इति शान्तिप्रकरणम्‌ # 

हर मा 

0 5 मम लत सासान्यप्रकरणशम 

:: ४ नीचे लिखी हुईं क्रिया सत सस्कासों में करती चाहिये। परन्‍्ड जे, 


“कहीं डिगेष होगा चहां सूचना करंदी जायगी कि यहां पर्वोक्त अड्ध 5 कर्म 


है हु 
"पं रवा और इतना अधिक करना स्थान रे में ०-7 आवक यह जना विया जाथया । 
'इस स्वस्तिवाचन परी 77 वावन और झान्विम्करण को सर्वेत्र जद २ भतीक धर 


के 
ल्‍ 
ह जे नल 


2+चहरे ४ करना होगा, .. 2 


्ि 77 न्‍् 
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यक्षदेश--यज्ञ का देश पवितन्न अर्थात्‌ जहां स्थछ, वायु छुछ हो 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो ! 

यजश्ञशाला--इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं । यह भधिक से अधिक 
१६ ( सोलह ) हाथ सम-चौरस चौकोण और न्यून से न्‍्यून < ( आठ ) 
हाथ की । यदि भूमि भशुद्ध हो तो यज्षशारा की प्थिवी और जितनी गहरी 
चैदी बनानी हो उत्तनी एथिवी दो २ हाथ खोद भश्ुद्ध निकालकर उसमें 
शुद्ध मिट्टी भरें । यदि १६ ( सोलह ) हाथ की समचौरस हो तो चारों 
शोर २० ( वीस ) खमे और जो < (आठ) हाथ की हो तो १२ (यारद) 
अखम्मे लगाकर उनपर छाया करे | बह छाया की छत चेदी की मेखला से 
4० ( दुश ) हाथ ऊंची कवदय होवे और थज्ञशाला के चारों दिशा में ४ 
द्वार रबले और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा, पताका, पछव आदि थांधें। 
नित्य मार्जन तथा गोसय से लेपन करें और ऊंंकुम-हलूदी मैदा की रेखाओं 
से सुभूषित किया करें । मनुष्यों को थोग्य है कि सब मझझनलकायों में भपने 
और पराये कल्याण के लिये पशद्वारा ईश्वरोपासना करें । इसलिये निम्नलि- 
'खित सुगन्धित जादि द्च्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में देवें ॥ 

यज्ञकुणड का परिमाण 

जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों भोर समचौरस 
चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना दी गहिरा और चतुर्थाद्व नीचे भर्थात्‌ तले 
में एक एक हाथ चौकोण लंबा चौडा रहै। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी 
हों उतना ही गहिरा चौढा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियों में दो 
२ हाथ अर्थात्‌ दो लक्ष जाहुतियों में छः हस्त परिमाण का चौड़ा और 
समचौरस कुण्ड बनाना । कौर जो पचास हजार जाहुति देनी हों त्तो एक 
हाथ घटावे भर्थात्‌ तीन हाथ गदह्दिरा चौडा समचौरस और पौन हाथ नीचे । 
हक पष्वीस न पक देनी हो तो दो दाथ चौडा गहिरा समचौरस 

जाध हाथ नीचे | दुश इज़ार भाहुति तक इतना ही अ थ 
जचौड़ा गह्दिरा समचौरस और आघ हाथ नीचे रखना । पाँच के आदि 
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सक डेढ़ हाथ चीढ़ां गहिरा समचौरस और सादे आठ अंगुल नीचे रहे । 
यह कुण्ड का परिसाण विशेष घृताहुति का है यदि इसमें २७०० € ढाई 
, देज़ार > भाहुति भोहदनमोगर, खीर जौर २९०० ( ढाई इज़ार ) घृत्त की 
_दैबे तो दो ही हाथ का चौढ़ा गहिरा समचौरस और जाघ हाथ नीचे कुण्ड 
_ रक्‍से | चाहे घत की हजार भाहुति देनी हों तथापि सवा हाथ से न्यून 
'अीड़ा, गहिरा, सम्चौरस और चतुर्थाद् नीचे न बनावे और इन कुण्डों 
अं १५ ( पन्‍्द्वह ) अंगुल की मेखछा अथांत्‌ पांच २ अंगुझ की कंची ३ 
तीन 3 धनावे । और ये तीव सेखछा यज्ञशारा की भूमि के तरे से 
ऊपर करनी । प्रथम पांच अंगुरू ऊँची और पांच अंगुरू चौड़ी इसी प्रकार 
सुसरी भौर तीसरी मेखढा बनायें ॥ 
है यक्षसमिधा 
..... पछाए; शमी, पीपछ, बड़, गूलर, आम, बिल्‍्व आदि कीसमिधा चेदि 
. के ध्रसाणे छोटी बढ़ी कटवा छेदें । परन्तु ये समिधा कीड़ा छर्गी, मिन- 
देशोत्पन्न और अपविन्न पदार्थ आदि से दूषित न हों, अच्छे प्रकार देख छेवें 
और चारों ओर बराबर और बीच में चुनें | 
होस के द्रव्य चार अकार 
( प्रथम--खुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, चन्दन श्रे्त 
इलायची, जायफल, जावित्नी आदि | ( द्वितीय--पुष्टिकारक ) छत, दूध, 
फऊ, फनन्‍्द, अज्ञ, चावछ, गेहूँ, उठद्‌ आदि । ( तीसरे--सिष्ट ) श्ावकर' 
आहत, छुदारे, दाख आदि । € चौथे---रोगनाशक ) सोमलता अर्थात्‌ 
गिलछोय भादि भोषधियां ! 





; स्ालीपाक 
“” * सीचे लिखे विधि से भात, खिचडी, खीर, रूदडू, मोहनमोग आदि 
सत्र उत्तम पदार्थ वनावे | इसका प्रसाण।--- 
ओश्म्‌ देवस्तवा सबिता पुनालच्छिद्रेंण पविन्रेण बसोः सूयस्थ 
रश्मिसिः | -.. | गोमिल यू? प्र० $ । खं० ७ । सू० २४ ] , ,. 
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इस मन्त्र का यह असिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को यथावतत्‌ 
शुद्ध कर लेना अवश्य चाहिये अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान देख 
भाछ सुधार कर करें, इन ह्ब्यों को यथायोग्य मिला के पाक करना । 
औसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, 
दो मासे जायफल, ज्ञाविन्नी, सेर भर सीठा, सब डालकर, सोहनभोग 
बनाना इसी प्रकार अन्य--भीठा भात, सीर, खिचडी मोदक आदि होम 
के छिये बनाये | 

चरु अथोत होम के लिये पाक बनाने की विधि - 

(यों अम्नये सवा शु्ट निर्वपामि ) अर्थात्‌ जितनी जाहुति देनी हो 
प्रत्येक भाहुति के लिये चार रे मूंठी चावल आदि ले के ( जो अप्नये त्वा- 
जुष्ट श्रोक्षामि ) अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जल से धोके पाकस्थाली में डाल अमपि 
से पका ऐंये । जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो तभी नोचे लिखे 
आउ्पस्थाली या शाकव्यस्थाली मे॑ निकाल के यथावत्‌ सुरक्षित खखे ओर 
उस पर छूत सेचन करे । 


यघ्नपात्र 
लिदेप कर चांदी अथवा काएट के पात्र होने चाहिये निश्नलिसित 


तु 


प्रसाणे--- 
अथ पात्रलच्षणान्युच्यन्ते 


बाहुमान्य पाण्िमात्रपुष्कर+ पढब्ुलखावास्वववाग्विला हँस- 
मुसप्रसेकाः, मूलद्रडाब्बतस्तः छु वा भवन्ति | चत्र पालाशी जुहः । 


| 


आश्वत्थ्युपदत्‌ । वेकद्वती । शुषा । अपग्निदोत्नहचवणी च। अरत्ि- 
आत्रः सादिरः खुब- अज्ञुपत्सात्रपुप्करः। तथाबिधो द्वितीय 
चैकछूतः सब: । घारणं वाहुमानर मकराकास्मग्निहोत्रहवरणी निधा- 
नाथ कूर्चम | अरतनिमात्र सादिरं सदगाकृति वच्धम्‌। वाण्णान्य- 
होमसंयुक्तानि । तप्नोढखल नाभिमात्रम | मुसलं शिरोमात्रप्‌ । 
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अरलनली जलन 





“अथवा मुसलोल्खले चात््य सारदारुमये शु॒भे इच्छाप्रमाणे सवतः । 
तथा-- 
खादिर झसल॑ कार्य पालाशः स्थादुझूखलः । 

> यहदोभी वारणौ कार्यों तदभावेडन्यवृक्षजो ॥ 

': शर्प वेशवसेव वा ऐषीक नलमय्यं वाउइचर्मबद्धमू। प्रादेश- 
मान्नी वारणी शस्या | कृष्णाजिनसखणएडम्‌ | हप्ठुपले अश्मसग | 
वारणी २४ हस्तसात्नी, २९ अरलिमात्नी वा खातमध्यां मध्य- 
संग्रह्ीतामिडापात्रीम्‌ । अरब्िसात्राणि अह्ययजमानहोठ्पतल्या- 
सनानि। मुखमयं त्रिवृतं व्याममाज योक्‍त्रमू। प्रादेशदीध 
अष्टाकुलायते पडछुलखातमरए्डलमध्ये पुरोडाशपाश्यों | प्रा- 
देशमात्र॑ हयछ्ुुलपरीणाह तीक्ष्णांम्ं श्तावदानम। आदशाकारे 
चतुरख्रे वा प्राशित्रहरणे | तयोरेकमीपत्खातमध्यम्‌ू। पढछुल- 
कझ्ृतिकाकारमुभयतः खात॑ पढवत्तम | द्वादशाहुलमद्धंचन्द्रा- 
कारमष्टाछुलोत्सेघमन्वद्धीनकटम्‌ । उपवेशोडरलिमात्र: | मुखमयी 
रूजुः | खादिरान हादशाकुलदीघोन चतुरक्ुलमस्तकान्‌ ताद्या- 
आन शडकून्‌ । यजमानपूणपात्र पत्नीपूपात्र च द्वादशाहुलदीघे 
घतुरछ्ुललविस्तारं चतुरछुलखातम्‌ । “तथा प्रणीतापात्रच्व | आज्य- 
साली द्वादशाछुलविस्तृता प्रादेशोच्वा । तथव चरुखाली | अन्वा- 
दा्यपात्रं पुरुषचतुष्टयाह्वरपाकपर्याप्तं समिद्ध्मार्थ पल्ाशशाखामर्य 
कौशं बहिं:। ऋत्विग्वरणाथ कुएडलाहुललीयकवांसांसि। पत्नीयजमान- 
परिधाताथ ज्ञोमचासश्रतुष्टयम्‌ । अग्न्याधेयदक्तिणार्थ चतुर्विशति- 
पत्ते एकोनपथ्चशादू गावः। द्वादशपक्षे पश्चविंशतिः । पदपक्ते 

त्रयोदश | सर्वे पक्तेषु आदित्येड्टो घेनवः | वराथ चतस्नो गाव: [! 

समिध पलाश की १८, हस्त, रे इध्स परिधि ३े पछाश की दाहुमातन्र 
सामिघेनी समित्‌ आरादेशमात्र, ससीक्षण छेर ५, शार्टी १, द्पदुपर १, दी 

अडा्युकू बद ए० १०४, उपछ अ० 4. िततचण या गाॉचालका + 

हल ५ 
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अथ ऋत्विग्वरणस्‌ 

यजमानोक्तिः-ओमावसोः सदने सीद। 

इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विजू को कर्म कराने की इच्छा ले 
स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे | $ 

ऋल्विगुक्तिः-आओं सीदामि * 

ऐसा कहके जो उसके लिये आसन बिछाया हो उसपर बेठे । 

यजमानोक्ति --अहमद्योक्तकमंकरणाय भवन्तं वणे । 

ऋत्विगुक्ति:-वुत्तोउस्सि । के धर 

ऋत्विजों का लक्षणु-अच्छे विद्वान्‌ू, धामिक, जितेन्द्रिय, कर्म 
करने में कुशछ, निरॉभ, परोपकारी, दुव्यंसनों से रहित, कुलीन, सुशील, 
वैदिक मतवाले, चेद्वित्‌ एक दो तीन अथवा चार का वरण करें। जो एक हो 
तो उसका पुरोहित और जो दो हों तो ऋत्विक्‌, पुरोहित और तीन हो तो 

* ऋत्विक्‌ , पुरोहित और अध्यक्ष और जो चार हों ते होता, अध्वर्युं उद्‌गांता, 

और घह्मा, इनका आसन चेदी के चारों ओर, अर्थात्‌ होता का थेदि से 
पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वयुं का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता 
का पूर्चे आसन पश्चिम झुस और घ्ह्म का दक्षिण आसन उत्तर में मुख 
होना चाहिये और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वासिमुख 
अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे और इन घऋत्विजों 
को स॒त्कारपूर्वक जासन पर बैठाना और वे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर बैठे 
और उपस्थित कर्म के बिना दुसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें 
और जपने २ जलपात्न से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों थे इन 


इन मन्‍्त्रों से तीन २ आचमन करें अर्थात्‌ एक २ से एक २ बार जाचमर 
करें, वे मन्त्र ये हैं । 


ओं अम्रतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक, 

ओं अमृतापिधानमसि स्वाह्य ॥ २॥ इससे दूसरा, 

ओ सत्य यश: श्रीमयि श्री, श्रयतां खाहा ॥ ३॥ 
तेत्तरीय आरण्यक अ० १० | जज्ु० ३३, ३५ ॥ 
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इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्‍्त्रों से जलू 
करके आग का स्पर्ण करें| 
” ओर वाड्म आस्येधस्तु । इस मन्त्र से मुख 
ओ नसोम प्राणोउस्त ।। इस सनन्‍्त्र से चासिका के दोनों छिद्द, 
जा अध्णोम चह्चुरस्तु | इस मन्त्र से दोनों आाखें 
आओ कणयोस श्रोत्नसस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान 
आ वाहोम वलमस्तघु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु, 
ओं अ्जोमिडओजोस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
ओ आअरिप्टानि मेषज्ञानि तनूस्तन्वा मे सह सन्‍्तु ॥ 
पारस्कर श्रु० का० १ | कण्डिका ३ । सू० रण ॥ 
इस सन्‍त्र से दाहिने हाथ से जरू स्पर्श करके मार्जन करना" पूदोक्त 
स्मिधाचयन बेदि में करें पुन --- 
« ओ भूखुंवः ख. | गोसिल सू० प्र० ६ । खे ३ । स्‌ृ० ३३ ४ 
इस सन्‍्त्र का उच्चारण करके आह्मण, क्षत्रिय चा वैश्य के घर से अभि 
खा अथवा छत का दीपक जला, उससे कपूर में कग!, किसी एक पात्र में 
चर उसमें छोदी २ लकड़ी लगा के यजमान या पुरोद्ित उस पात्र को 
दोनों हाथों से उठा, यदि गमे हो तो चिमटे से पक कर अगले सन्त्र से 
,आधान करे । वह मन्त्र यह है । 
आ भूझेवः स्वुचोरिंव भ्क्ला पृथियीय चरिस्णा | 
सस्यास्ते प्रथित्रि देवयजनि पृष्ठेडप्षिमन्नादसन्नाद्यायादथे ॥ १ ॥ 
डर यज्ञु०ण अ० रे स० ५ ॥॥ 
इस मन्त्र से वेदी के बीच सें असि को घर उस पर छोटे छोटे काट 
आर थोड़ा कपूर घर अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से असि को अदीछ करे | ' 
ओं उद्वध्यस्वाशे भरति जागृहि त्वमिशपूर्त स्चेंसुजेथामय च॑ 
अस्मिन्‍्त्सघस्थे अध्यत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानस्थ सींदत 
यपझ्जु० झण० 45) म० ५६ 





“श्र साम्ान्यप्रकरणम्‌ 
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बच 


जब भअप्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने रंगे तब चन्दन की अथवा ऊपर 
लिखित पलाशादि की तोन छकडी आठ २ अंग्रुछ की छत में डुवो उनमें 
से नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिधा को अमि में खढावें। 
वे मन्त्र ये हैं-- 
ओो अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्य वर्धख चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिन्रेद्ावर्चेसनाज्ञायेन समेधय खाहा | 
इद्समये जातवेद्स इद न सम ॥ १॥ 


ओऑ समिधाशि दुंवस्यत घतेवाँघयतातिथिम्‌। आरिमिन हुव्या 
जुहोतन स्वाहा ॥ इदमझये इद न मम ॥ २॥ 
इससे और 
ओ  सर्समिद्धाय शोचिषे घतं तीव जंहोतन । झगयें जातवेद्से 
स्वाहा ॥ इद्मझये जातवेद्से इद न मम !॥ ३॥ 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनों मनन्‍्त्रों से दूसरी 
रो तेत्वा समिक्तिरद्धिरो घतेन व्धयामसि। 
वृद्दच्छोचा यविष्ठय स्वाहा ॥ इदसभये<ड्धिरसे दर्द न मस ॥४॥ 
यजु० अ० ३ | सं० १, २, ३े ॥ 
इस भनन्‍्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । ह 
इन भन्‍्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ 
विधि से बनाया हो, सुबर्ण, चांदी, कांसाआदि धातु के पात्र अथवा काठ 
पात्र सें चेढि के पास सुरक्षित घरें, पश्चात्‌ उपरिलिखित घतादि जों कि ' 
उण्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदाथ मिलाकर पात्रों सें रक्‍्खा हो, छत 
वा अन्‍य सोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो, उसमें से कम से कम ६ 
सासा भर अधिक से अधिक छटाक भर की आहुति देचे यही आहुति का 
पसाण है। उस चूत मे से चमसा, फ्रि जिसमें छः मासा ही घत भावे 
ऐसा बनाया हो, भर के नीचे ल्खि मन्त्र से पाँच आहुति देनी । 


संस्कारधिधि दर 


“«ओं छअर्य त इध्स आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्स वध चेद्ध वर्घेय 
चास्मान्‌ अजया पशुभिनहझवचंसेनान्नायेन समेधय साहा ॥ 
इृद्मभये जातवेदसे-- इद न सस ॥ १॥ 

सल्पक्षात्‌ अक्षक्ति में जूू लेके बेदी के पूव ठिशा आदि चारों भोर 
किडकाते इसके ये मन्त्र हैं 

ओपम्‌ अदितिइ्नुसन्यस्त् || इस सत्त्र से पू्व, 

ओम असुमते5सुमन्‍्यस्त्र || इससे पश्चिम 


 सरस्वत्यनुमन्यस्प् | इससे उत्तर और--- 
गोभमिल यु० प्र० १ । खं० ३ | सू० १-३ ॥ 


ही देवे सबवित' प्रसुंव चक्ष प्रखुंच यनप॑तिं सगांय । 


दिव्यों म॑न्धवेः केलपृः केते नः पुनातु वाचस्पतियोच नः स्वद॒तु ॥ 
यजजु० आ० ३० | में० ६ 


इस मन्त्र से चेदि के चारों जोर जल छिड़कावे | इसके पश्चात्‌ 
सासान्य होसाहुति गर्भाधानादि श्रधान सस्कारों में अवदय करें। इसमें 
ऊुख्य होम के आदि और अन्त में जो भाहुति दी जाती है उनमें से यज्ञ 
कुण्ड के उत्तर साग में जो एक जाहुति भौर यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग से 
दूसरी आहुति देनी होती है उसका नाम “भाघारावाज्याहुती” कहते हैं। 
और जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनमो 'आज्यभागाहुति' 
कहते हैं । सो घृतपात्र में से सवा को भर अगूठा, सध्यमा, अवामिका से 
खुबा को पकड़ के-- 
, * ओम असये स्वाहा | इद्मभये इद न मम ॥ 

इस मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग आस से, 


अ्यीं सोमाय खाहा | इदं सोमाय इदू न सस् ॥ 
गो० गए अ० ६ | खं० 4 सू० २४ है 
इस मन्त्र से वेदि के दक्षिण भाग से भ्ज्वकिति ससिधा पर आहुति 
देनी, चत्पश्रात्‌ 
आओ अजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये इद न सम ॥ 


ओम इन्द्राय स्वाहा ॥ इद्मिन्द्राय इदं न सम ॥ 


२४ सामान्यप्रकरणम्‌ 
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इन दो मनन्‍्त्रों से वेदि के मध्य में दो आहुति देनी उसके पश्चात्‌ चार 
भाहुति जर्थात्‌ अघारावाज्यभ्गगाहुति देके जब प्रधान, होम अर्थात्‌ जिस २ 
कर्म मे जितना २ होस करना हो करके पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार 
( आधाराबाज्यभागा० ) देवें। पुनः छुद किये हुए उसी घृतपात्र में से 
स्रुवा को भर के अज्वल्ति समिधाओं पर व्याहृति की चार जाहुति देवें । 

ओं भूरमयथे स्वाहा ॥ इद्मगये इद न सम | 

ओं झुववोयवे स्वाह ॥ इदं धायवे इदं न मम | 

आओ सखरादित्याय खाद्दा ॥ इद्माद्त्याय इद न मम । 

ओ भूसुंबः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः खाहा ॥ इृद्ममिवाय्वांदि- 
त्येम्यः इद न मम । 

ये चार घी फी आहुति देकर स्विष्टछत्‌ होमाहति एक ही ठे, यह घृत 
अध्या भांत की देनी चाहिये, उसका मन्त्र --- 

ओ यदस्य कर्मणो&्त्यरीरिचं यद्वा न्‍्यूनमिहाकरम्‌ | अप्निष्ट- 
स्लिएकद्विद्यात्सवे स्विष्ट सुहुतं करोतु मे । अ्नये सिि्टकते सुहुतहते 
सर्वश्रायश्रिचाहतीनां कामानां समद्धेयित्रे सवोच्न, कामान्त्समद्धय 
साहा ॥ इृदममझये स्विप्टक्रते इदं ने सम ॥ शतपथ काँ०१४७॥९॥४।२ ४॥ 

इससे एक आटुवि करके प्राजापत्याहुति नीचे लिसे सन्‍्त्र को मन में 
ऑल के देनी घादिये। 

आओ प्रजापतये स्वाहा ॥ इढदं प्रजापतये-इद न मम ॥ 

इससे मौन करके पुऊ आाहुति देकर चार भाज्याहृति धृत्ति की दें, 
परन सी भौपे लियी भाटुति चौतलठ, समायनन और विवाह में मुण्य हैं 
से बार ये ह+- 
धो अमृत रुचः। अग् आयूषि पद्रस आा सवोरसमिरं न नः | 
ह: 08 ब्ॉघम्ध द्च्झ्नां स्वाद ॥ इंटमगअ्च पर्वमानाय 
इंदल सम ॥ ६ ॥ णऑ भंर्भूषः स्थः । अश्निन्नीपि परवमानः पाओ- 
जर्पः पुरोदित:। समीसदे मदासये स्थाहा॥ डृदमझय पर्चन- 





'उन्‍लेनन, 


' संस्कारविधि: ९५ 
मानाय इदे न मम ॥ २ ॥ ओ सृर्स॑व- स्वः | अग्ने पर्वस्व॒ स्थपा 
अस्मे बचें: सुवीयम्‌ | दर्घटाय मयि पो्ष सवार ॥ इृदमअये 
पत्रमानाथ इृदूं न मम ।।३॥ चर० म० ९६ | सू० ६ ६।स० १९.२० २१ ॥ 
- आए भर्जुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो दिश्वा जातासि 
परि्‌ व॑भूव । यत्कामास्ते जुहुुमस्तन्नों अस्तु चय स्वासि 

'पतयो रचीयणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये हद न मर ॥ ४ ॥ 
हि भहु० सु० १० | सू० १२१ | झ० १० ॥ 

“ 'इन से घत की चार भोहुति करके “अष्टाज्याहुति” के निम्नलिखित 
मन्त्नों से स्वन्न मज़ऊ कार्यों में 4 ( जाठ ) जाहुति देवें, परन्तु फिसी २ 
संस्कार में कहाँ २ देनी चाहिये यह विशेष बात उस संस्कार में लिखेंगे। 
ने आजाद आहतितलसन्त्र ये हैं ॥  ' 

.. आओ त्वे नो छप्ने वरुणस्य विद्वान देवरुय हेलो 5अच यासि- 
सीष्ठाः य्जिष्ठो चल्षितमः शोश॑चानों बिश्वा देषांसि प्र स॒पत 
ज्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इृद्मप्रिवरुणाभ्याम्‌ इदज्न मस ॥ १॥ आ 
स त्वं नो झझ्लेउवमो भदोती नेदिंछों अस्या उपसो व्युछ्ो। 

अर्च यचव नो चरुएं रराणों वीहि खत्ठीक॑ सहयों न णथि 
स्वाहा ॥ इृद्सपझिवरुणाश्यां इद न मस ॥ २॥ 

; ऋण स० ४ | सू० १ सं० ४, ५ ॥ 
आओ मम में वरुण श्री हचमया च॑ सृत्ठय । त्वामवस्युरा सके 
स्वाहा ॥ इदे चरुणाय इ्द न मम । ऋर० सं० $ सू० रण|सं०१९॥ 
ओ तर्वां यासि ऋह्म॑ण़ा चन्‍्द्मानस्तदा शास्ते यजमानो हविशिन 
अहेत्ठमानो वरुणेह बोष्युरुशंस मात आयुः प्र मॉषीः स्वाहा॥ 
इदें चर्णाय इ॑ए न सस | ऋ० मं० १ | सू० २४ । सं० १३ दे 

'ओं ये ते शर्त वरुण ये सह यज्ञिया: पाशा वितता महान्तः । 

“सेभिनों अथ सवितोत विष्णुविश्वे मुच्वन्तु-सरुतः स्वको' स्वाहा ॥ 

डुदूं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेश्यों देवेभ्यों मरुदधथः स्वकेम्य: 





१]  । 


ब् सामान्यप्रकरणम्‌ 


नीजीच करन 
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जेट 


इद्ज सम ॥ ५ ॥ आओ अयाश्राग्रेस्यनमिशस्तिपाश्च सत्यमित्वम- 
थासि | अया नो यह्ू वहास्यया नो घेहि भेषज छेखाहा ॥ इद्मभये 
अयसे इद््ञ मम ॥ ६ ॥ कात्या० २५--११ ॥ आओ उदृत्तमं वरुण 
पाशमस्मद्वांधम विम॑ध्यरम अ्रथाय | अर्था चयमांदित्य श॒ते 
तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इद चरुणाया5<दित्या- 
याउदितये चर इृद्ज् मम || ऋ० म० १। सू० २४ | म० १५ ॥ 
आओ भव॑त नः सर्ममनसो सर्वेतसाधरेपसों। भा यत्रछे दिंे- 
सि्ट मा यक्षप॑ति जातवेदसों शिवों भंवतमदय नः स्वाहा ॥ 
इंदे जातवेदोभ्यां इई न मम ॥ यज्ञु० अ० ७५ । म० ३ ॥ 

सब संस्कारों में मधुर स्वर, से सन्त्रोब्वारण यजमान ही करे, न शीघ्र 
न विरूम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस चेद्‌ का उच्चारण 
है करे । यदि यजमान न पढ़ा दो तो इतने मन्त्र तो अबदय पढ लेचे ।* 
यदि कोई कार्यकर्ता जड, मंद्मति, काछा अक्षर भेंस यरावर जानता हो 
तो वह छा है भर्थात्‌ शूद्र मन्त्रो्वारण में असमर्थ हो तो पुरोहित औौर 
ऋत्विज सन्त्रोच्चारण करे और कर उसी मूठ यजमान के हाथ से कराचे ।: 
पुन निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे, खुबा को घृत से भर के-- 

ओ सब वे पूण* स्वाहा ॥। 

इस मन्त्र से एक आहुति देवे, ऐसे ही दूसरी और तीसरी आहुति 
देके जिसको दक्षिणा देनी हो देवे वा जिसकी जिसाना हो जिमा, दृक्षिणा 
देके सब को विदा कर स्त्री पुरुष हुतशोष घृत, भात था मोहनभोग को 
प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूर्वक उत्तमान्न का भोजन करें । 

ह सद्भलकाये ॥ 
अर्थात्‌ गर्भाधानादि सन्‍्यास सस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और निम्नस्िखितर 


सामवेदोक्त वामदेव्ययान अवश्य करें | थे मन्त्र ये है । 


शा ञ्श & 359१२ छ ६४ + 
ओ प्रूसुंच. स्व. । कया नश्वित्र आश्ुवदूती सदा चुध सखा 


|। 
कया शचिष्टया चुता ॥ १॥ ऑ संसुद्रः सव॑ः ।करुत्वा सत्यों 








| 
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भदानां मेहिप्ठो मत्सदन्धसः । इढा चिदारुजे बसु ॥ २॥ ओ 


3 7 


सूभुंव: स्व: । अभी पृ णः सखीनामचिता जरितृणाम्‌। शत- 
स्सवास्यृतये ॥३॥ महावबामदेव्यम्‌ ॥ काउण्या । नश्या ३ इ चना ३ 


आशभ्रुवात्‌ ।ऊ। ती सवावृध: सखा। और होहाई | कया२३ 
शचाई | छयोद्दो३ हुस्मा२। वार्तों३5५दा३ ॥ ( १ )॥ काउ< 


स्त्वां । सत्यो श्मार दानाम्‌ । मा। हिष्ठो मात्सादन्‍्ध । सा | औ३ 
श्र! 9 9 
होहाइ। हृढा२३ चिदा। रुजोदो ३। हुम्पार। बाउरेसो ३ 5एह(यि।॥ 
(२) आऊ०मी । प्‌ णा३ईः सारेखीनाम | आ बिता जरायित | 
3३ र प्र 


णाम्‌ | ओर३ हो हायि। शता२३ स्मवा। सियोहो३। हुम्मा 


२। ता$२ यो३३५ हायि ॥ (३ )॥ 
प्ाम० उत्तराखिंके। अध्याये १ ( प्रपा० १अर्घे०३०) खं०$ २।म्र० ३, रे,३॥ 

- यह चामदेव्यगान होने के पश्चात गृहस्य स्त्री पुरुष कार्यकर्ता सहर्मी 
छौकप्िय परोपकारी सजन चिद्दान्‌ वा त्यागी पक्षपातरहित संन्यासी जो 
पद विद्या की वृद्धि और सब के कब्याणार्थ चत्तने वाले हों उनको नम- 
प्कार, आसन, अज्न, जरू, चच्ध, पान्न, धन, दानव आदि से उत्तम प्रकार से 
प्रथासामरथ्य सत्कार करे, पश्चात्‌ जो कोई देखने ही के किये आये हों 
इनकों भी स॒त्कारपूवक चविदा करदे अथवा जो संस्कार क्रिया को देखना* 
वाहें वे प्रथक्‌ २ मौन करके बेंठे रहें । कोई बात चीत हछा गुछा न करने 
[में । सब लोग ध्यानावस्थित असन्नवदन रहें, विशेष कर्सकर्ता और कर्स 
धरने चाके शान्ति, धीरज और विचारपृच्रक क्रम से कर्म करें और 
(द॑ सासान्यविधि अर्थाद्‌ सब संस्कारों में कर्तव्य है । 

+ इति सामान्यप्रकस्णभ्‌ 


अकिजसल-लअ-+ क+>न". ++ 


२८ गर्भाधानप्रकरणम्‌ 


अय गमसोधानविधि वक्ष्याम: ॥ 
निपेकादिश्मशानान्तो सन्‍्सत्रैयेस्योदितों विधि । 
हि सनुस्य॒त्ति द्वितीयाध्याये क्लोफक १६ १ 
भर्थ--मनुष्यों के शरीर और जात्मा के उत्तम होने के लिये निपेक, 
णर्थांव्‌ गर्भाधाव से लेके पमशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि रत्यु के पश्चात्‌ सतक 
शरीर का विधिपूर्तवक दाह करने पर्यन्त १६ सस्कार होते है। शारीर का 
आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के 
उत्तम संस्कार करने होते हैं उनमे से प्रथम गर्भाधान सस्कार है । 
'धर्नेस्थाउध्धानं वीयंस्थापनं स्थिरीकरणां 
यस्मिन्येन वा ऋरमणा तदू गर्भाधानम” 
गर्भ का घारण अर्थात्‌ वीय॑ का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिस 
फ्िया से होता है. उसी को गर्भाधान कहते हैं । जैसे जिनका बीज और 
क्षेत्र उत्तम होता है उन्हीं के अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते है, वैसे उत्तम 
बलवान स्री पुरुषों से सन्‍्ताव भी उत्तम होते हैं । इससे पूर्ण-युवांवस्था 
(पर्यन्त) यथावत्‌ तद्धाच्य का पालन और विद्याम्यास करके अर्थात्‌ न्‍्यून से 
न्यून १६ (सोलष्ट) यर्ष की कन्या और २७ (पद्मीस) वर्ष का पुरुष अवश्य 
हो और इससे अधिक वयवाले होने से अधिक उत्तमता होती है क्‍योंकि 
दिना सोलहवें वर्ष के गर्भाशय में याटक के दारीर को यथावत्‌ बढ़ने के 
लिये अवशाश उपयुद और सखी फे शरीर मे गर्भ के घारण पोषण का 
सामप्य भी नहीं होता भौर २५ ( प्रशीस ) वर्ष के विना पुरप का घीर्य 
भी उच्मम नहीं होता । इसमें यद प्रमाण हैं । 
पथ्चनिंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु पोठशे ॥ 
समत्वागतवीर्यों ती जानीयात्‌ कुशलों भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
« सुश्ते सूत्रस्वाने । अध्याय ३८ || 
कनपोटशपपायामप्राप्त- पश्यथविशतिम । 
यद्यापत्ते पुमान्‌ गर्म फुछिस्थ: स जिपयते ॥ २॥ 
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सस्कारविधि: 7२ 
जातो वा न चिर जीवेज्नीबेदा ठुचलेन्द्रियः 
तस्मादत्यन्तवालाया गांधाने न कांरयेत्‌ | ३ ॥ 

सुश्नते शारारस्थाने । अ० १० ॥| 
ये सुश्रत के छोक है । शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी 
पैथफ शाख में है वेसी अन्यन्न नहीं। उसका सुर विधान आगे चेदारम्भ 
'मे' लिखा जायगा, कर्थाव्‌ किस २ वर्ष से कौन २ धातु 
प्रकार का कच्चा वा पक्का, छृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है यह सब वेचक 
शाह का विधान है| इस लिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वेचक- 
छास्तर का ज्ाश्नय विशेष लेना चाहिये । अब देखिये सुश्रुतकार परस वैद्य 
कि जिनका प्रमाण सब विद्वान्‌ लोग मानते है, थे विदधाह और गर्भाधाच 
का समय म्यून से न्‍्यून १६ वर्ष की कन्या और पद्मीस वर्ष का पुरुष अवश्य 
झेचे, यह लिखने है। जितना सामर्थ्य २५ ( पच्चीसवें ) वर्ष सें पुरुष के: 
शरीर में होता है. उतना ही सामध्य १६ ( सोलहयें ) वर्ष में कन्या के 
शरीर में हो जाता है इसलिये वैध छोग पूर्वोक्त अदस्था में दोनों को सम- 
'चीये अधात्‌ चुल्य सामय्य॑वाले जानें ॥ १ ॥ सोलद्द वर्ष से ्यून अवस्था 
की स्त्री में २०७ ( पशीस ) वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गर्भाघान' 
करता है तो वह गर्भ उद॒र में ही बिगड जाता है ॥ २ ॥ और जो उत्पन्न 
हो तो अधिक नही जीवे अथवा कदाचितव्‌ जीवे भी तो उसके अत्यन्त 
दर्बल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त बाला अर्थात्‌ सोलह बर्ष की 
अवस्था से कम अवस्था की स्त्री से कभी राभाधान नहीं करनां चाहिये ए 
डसी सुथ्षत [ सूत्रस्थान अ० दे५ | में यह भी'किखा है-- 
« अतसक्षोअवस्था: शरीरस्य वृद्धियोवर्न संपूर्णता किच्चित्पंरिहारि- 
ऑेति। आपोडशादू बृद्धिराचतुर्विशतेयोंचनमाचत्वारिंशत:ः ,सम्पूर्णता 
तत किश्चित्परिद्यणिश्वेति ॥ ६8 
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& वर्तमान में छपे सुश्रुत्त के अन्थों में यह पाठ इस प्रकार है-- 
- पेडशसप्तत्योरन्तरें मध्य वयस्तस्य विऋत्पों दृद्धियोंवरन सम्पुर्णवा हानि , 





ध्यान 





० ग्भाधानप्रकरणम्‌ 


अर्थ'--सोलूहवें वर्ष से आगे महुप्य के शरीर के सब धातुओं की 
इंधि और पद्चीसवें वर्ष से थुवावस्था का आरम्भ, चालीसवे वर्ष में थुवा- 
चस्था की पूर्णता अर्थात्‌ सब धातुओं की पूर्ण पुष्टि और उससे आगे किचित्‌ 
२ धातु वीय॑ की हानि होती है अर्थात्‌ ४० ( चालीस ) वर्ष सब अवयव 
यूणे हो जाते हैं पुन खानपान से जो उत्पन्न वीय॑ धातु होता है चह कुछ २ 
क्षीण होने लगता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह 
करना चाहे तो कन्या १६ ( सोलह ) वर्ष की और पुरुष २५ ( पच्चीस ) 
वर्ष का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय कन्या का २० ( बीस ) वर्ष 
पयेन्त और पुरुष का ४० ( चालीसवा ) वर्ष और उत्तम समय कन्या का 
चौबीस वर्ष और पुरुष का ४८ ( अडतालीस ) वर्ष पर्यन्त का है। जो 
अपने कुल की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीर्घायु, सुशील, घुद्धि बरू परा- 
क्रमयुक्त विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाहें वे १६ ( सोलहवें ) वर्ष से 
पूरे कन्या और २५ (पच्चीसवें) वर्ष से पू्े पुत्र का विवाह कभी न करें । 
यही सब सुधार का सुधार सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों 
की उन्नति करनेवाला कर्म है कि इस अवस्था में प्रद्यचय॑ रख के अपने 
सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा अहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवें। 


ऋतु दान का काल॑ 
ऋतुकालाभिगासी स्यात्खदारनिरतस्सदा । 
पबंवर्ज त्रचेच्चैनां तदूब्नतो रतिकाम्यया ॥ १॥ 
ऋतुः स्वाभाविक' ख्रीणां राजयः षोडश स्छताः । 
चतुर्मिरितरे. साउमहोमि. सहिगह्ितैः ॥ २॥ 
तासामादा्वतस्रस्तु निन्दितिकादशी च या। 


न्नयोदशी च शेषास्तु प्शस्ता दश राज्य ॥ ३॥ 
रिति। तत्राविशतेद्ेद्धिसन्निशतो यौवनमा चत्वारिंशत सर्वधात्विन्द्रिय- 
बल्प्रीय॑सम्पूर्णत । अत ऊध्वंमीपत्‌परिहाणियांवत्ससतिरिति ॥ सुश्रुत सून्न- 
स्थान अ० द५ । 


- 


« संस्कारविधिः द१ 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्वियोड्युग्मासु रात्ियु | 
तस्माश्वग्मासु पुत्रार्थी सविशेदात्तेवे स्वियम्‌ ॥ ४ ॥। 
घुमान्‌ पुंसोडधिके शुक्र खी भवत्यघिके खियाः । 
समे पुमान्‌ पुंख्ियो वा क्षीणेडल्पे च दिपणेयः ॥ ५॥ 
निनन्‍्याखष्टासु चान्यासु स्लियो राज़ियु वजयन्‌ । 
ब्रह्मचार्ग्णव भवति यत्न तत्राश्रमें बसन्‌ ॥ ६॥ 


मनुस्खती अ० द ॥ छछों० ४०-५० ॥ 


अर्थ---मनु आदि महर्षियों ने कत्तुदान के समय वा निश्चय इस 
प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाऊ में स्री का समागम करे और 
भ्रपनी स्री के विना दूसरी ख्री का सदा त्याग रक्खे । वैसे ख्री भी अपने 
विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदेव प्रथक्‌ रहे | जो खरीमत 
अर्थात्‌ अपनी विवाहित स््री ही से प्रसन्न रहता है जैसे कि पतिबता ख्री 
अपने विवाहित घुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती चह 
पुरुष जब ऋत्तुदान देना तब पर्व अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के १६ (सोलह) 
दिनों में पौ्णंमासी, अमावास्या, चतुर्दशी था अष्टमी आवे उसको छोड़ 
देवें, इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करें ॥ १ ॥ ख्थियों.का स्वाभाविक 
ऋतुकारू १४ ( सोलह्ट ) रात्रि का है अर्थात्‌ रजोदशंन दिन से लेके १६ 
( सोलहवे 9 दिन तक चल्तुसमय है, उनमें प्रथम की चार रात्रि धर्थात्‌ 

जिस दिन रजस्वला हों उस दिन से छे चार दिन निन्दित हैं प्रथम, द्वित्तीय 
तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष खी का स्पश और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध 
कभी न करे अर्थात्‌ उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी च'पीवे, न 
वहें स्री कुछ काम करे किन्तु एकान्‍्त में बडी रहे क्योंकि इन चार रात्रियों 
में समागेम करना व्यथ और महारोगकारक है। रज" अर्थाद्‌ सत्री के शरीर * 
से एक प्रकार का विकृत उप्ण जैसा कि फोड़े में से पीर वा रुघिर निक- 
कता है वैसा है ॥ २॥ और जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में 
सिन्दित हे दैसे ग्यारहर्वी और तेरहर्वी रात्ि भी निल्दित हैं भौर बाकी 


बेर ग्भाधानप्रकरणम्‌ 
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रही दश रात्रि सो ऋतुवान देने से श्रेष्ठ ह ॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा 
हो थे छठी, आठवीं, दुशर्वी, बारहवी, चौदहवीं और सोलहवी ये छ. रात्रि 
ऋतुदान में उत्तम जानें परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ है और जिनको 
कन्या की इच्छा हो थे पाचवी, सातवी, नवीं और पन्ठरहवीं, ये चार रात्रि 
उत्तम समझे & इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे ॥ ४ ॥ 
पुरुष के अधिक चीये होने से पुत्र और ख्री के आत्तव अधिक होने से कन्या, 
तुल्य होने से मपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्री, क्षीण और अल्पवीर्य से गर्भ 
का न रहना था रहकर गिरजाना होता है ॥ ५ ॥ जो पूर्व निन्दित ८ 
( आठ ) रात्रि कह आये है उनमे जो स्त्री का सग छोड़ देता है वह गृहा- 
श्रम में बसता हुआ भी ब्द्ाचारी ही कहाता है ॥ ६ ॥ 
उपनिषदि गर्भलम्भनम्‌ | आख्र० गृ० १ । १३ | ५ ॥ 
यह जाश्वलायन ग्रद्मसत्न का चचन है जैसा उपनिपद्‌ में गर्भस्थापन 
विधि लिखा है चैसा करना चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके 
सैसा कि १६ ( सौरहवें ) और २५ (पत्चीसवें ) वर्ष विवाह करके ऋतु- 
ठान लिफा है वही उपनिपद्‌ से भी विधान हे । । 
अथ गर्भाधान< खिया-। पुष्पवत्याश्वतुरद्यादृष्य ९स्‍्नात्वा विरु- 
जायाखस्मिन्नेंव दिवा “आदित्य गर्भमिति” ॥ पार० गु० १।१३॥ 
यद पारस्क्र गृह्ासूत्र का चचन है । ऐेसा ही गोमिकीय और शोनक 
गृपमृत्रों मे भी विधान है। इसके अननन्‍्तर जयब स्त्री रजस्वलछा होकर चौथे 
दिन के उपरान्त पायवें रिन स्नान कर रजरोगरदित हो उसी दिन (आदि- 
से गर्सम्‌० ) इत्यादि मन्त्रों से लसा जिस रात्रि से गर्मस्थापन करने की 
इचठा हों उससे पूर्य दिन भे सुगन्थादि पदायों सहित पूर्ण सासरान्यप्रक- 
रुज फ लिम्ित प्रमाणे एवम ऋरके निश्चलिसिन सन्‍्त्रों से आहुसि देनी । 
घटा पी पति के प्राम भाग में यैठे और पत्ति वेदि से पश्चिमासिमुख पूर्व 


टू गाधियशना इसलिये की दे दि दिन भें ऋतुद्ान 7 निषेध है । 
६ शुहदारायथक उपद्धिपद अबू ६्य 8 ॥ 


संस्कारविधिः 8३ 
दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथामीष्ठ सुख करके बेठे और ऋत्विजू भी चारों 
विशाओं से यथाऊुख बेठें । 

ओम अग्ने प्रायश्रित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्रित्तिरसि ज्राह्मणस्त्वा 
» साथकास उपधघावामि यास्‍्या' पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
. स्वाहा ॥ इद्मग्नये-इदं न सस ॥ १॥ ओ वायो प्रायशरित्ते त्व॑ 
देवानां श्रायश्वित्तिरसि ज्राह्मणस्वा नाथकाम उपधावासि थयास्याः 
पापी लक्ष्मीसनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ .इदं वायवे इदं न मम 
॥२॥ ओ चन्द्र प्रायश्वितते ल॑ देवानां_भायश्रित्तिससि ज्राह्मणस्तवा 
“लाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामत्या अपजहि 
स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय इद॑ न सम ॥ ३॥ झो सूर्य प्रायश्निसे त॑ 
देवानां प्रायश्चित्तिरसि जाह्मणस््वा नाथकाम उपधावामि यास्‍्या: 
:प्रापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि खाहा ॥ इदं सूयौय इदं न सम 
,॥ ४ ॥ ओ अप्रिवायुचन्द्रसूय्यों: प्रायश्रित्तयो यूय॑ देवानां प्राग्र- 
-श्ित्तयः स्थ न्ञाह्मणों वो नाथकास उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मी 
अतनूस्तामस्या अपहत खाद्य ॥ इद्मपिवायुचन्द्रसुयभ्य;-इद न सम 
॥ ५॥ ओम अग्ने प्रायश्रित्ते त॑ देवानां श्रायश्रित्तिरसि ज्राह्मणस्तवा 
नाथकाम उपधावामि यास्‍स्थाः पतिथ्ती तसनूस्तामस्या अपजहि 
“खाद्य । इद्मभये इदं न सम ॥ ६॥ ओं . वायो प्रायश्रित्ते त्व॑ 
देवानां भ्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्ता नाथकाम उपधघावामियास्या 
“ पतिन्नी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं बायवे इदं न मम ॥णा 
ओ चन्द्र भायश्रित्ते त्व॑ देवानां श्रायश्ित्तिरसि[नाहझणस्वा साथकांम 
“उपधावासि यात्या: पतिन्नी तनूस्तासत्या अपजहि स्वाहा ॥ इद 
चेन्द्राय इृदं न मम ॥ ८ ॥ ओ सूय आयश्रित्ते तव॑ देवानां प्रायश्ि- 
' त्िरसि आाह्मण॒स्ता नाथकास उपधाधामि .यास्थाः पतिजन्नी तनूस्ता- 
संस्या अपजहि खाद्दा ॥ इद सूयोय इदं न भम्र ॥ ९ ॥ ओम अप्निल- 
सायुचन्द्रसूय्थाः प्रायश्रित्तयों यूय॑ देवानां आयश्रित्तयः स्तर त्राह्मणों 
ई हा हे ह 


४. 
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जो नाथकाम डपघावामि यास्‍्या: पतिन्नी तनूलामत्या अपइत 
स्वाद्दा ॥ इद्सपिवायुचन्द्रस॒श्य स्यः इर्द नस 


मे ॥९०॥ ओम अग्न 
प्रायश्विते ल॑ देवाना प्रायश्वित्तिससि त्ाह्मणस्वा नाथकाम उपधा- 


वामि यास्‍्था अपुज्या तनूस्तासस्या अपजहि स्वाहा ॥ इंदमभर्य 


हक 


इदूँ लसस ॥ ११॥ आओ बायो भायश्रित्ते स्व देवानों प्रायश्वित्तिर 


मि यास्‍्या अपुत्या तनूस्तामस्था 
आपजंहि साहा ॥। इदू वायवे इ्द न सम ॥९ 


२॥ ओं चन्द्र भाय- 
स्थित स्व देवाना प्रायश्वित्तिरस त्ाह्मणस्ता न्ञाथकाम उपधावामि 


यास्या अपुन्ष्या तनूस्तामस्या अपजहि खाद ॥ इदू चन्द्राय हे न 
असम ॥ ९३॥ ओं सूस्ये प्रायश्रित्ते स्व देवाना प्रायश्रित्तिरसि ज्ञाह्म- 
खस्वा नाथकास डुपधावामि यास्या 'अपुच्या तनुूस्तामस्या धपजहि 
स्वाहा ॥ इदं सूयौय इंद न मम | १४७ औम्‌ अभिवायुचन्द्रसयोः 
आ्ायश्वित्तयों यूय॑ देवानां प्रायश्ित्तयः स्थ ज्राह्मणों वो 


| नाथकाम 
उपघावामि थास्‍्या अपुत्या तनूस्तामस्या अपदत खादी ॥ इद्सपि- 


चायुचन्द्रसुरयम्यः इंद न सम ॥ ९५ ॥ ओम अस्ने प्रायश्चित्ते त्वे 


देवानों प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मण॑स्ता न्ाथकाम उपधावासि यास्‍यां 


ऋपशन्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इद्सग्तत इद्ल संस 
॥ १६ ॥ ओ वायो प्रायश्वित्ते त॑वे देवाना भाय 
साथकाम उपधावामि ऋपशब्या तनूस्तामस्या ऋपजहि 
स्वाहा ॥ इद बायवे इद न मस ॥ ९७॥। आओ चन्द्र प्रायश्रित्त त्बं 
देवानां आयश्वित्तिरसि ज्राह्णस्ता नाथकाम उपधावामि यास्‍्या 
अपशब्या तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा 


काम से ध बेबार इद्‌ चन्द्राय इद न सम 
(१८ ॥ ओ सूये प्रायश्विचे त्व॑ देवानों प्रायश्रित्तिरसि त्राह्मणस्तवा 


जाथकास डपधावामि यास्‍्या अपरत्या तनूस्तामस्या अ 


स्वाद 0 इंदे सूयोय इदं न सम ॥१०॥ ओम अग्निवायुचन्द्रसुसाः 
आयश्वित्तयों यूर्य देवाना प्रायश्रित्तय- स्थ ब्राह्मणों वो 


नाथकाम 


संस्कारविधिः ३५ 
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उपधावासि यास्‍्या अपशब्या तनूस्तामस्या अपहत खाहा ॥ इद्म- 
गिनवायुचन्द्रसूय भ्यः इद न सम (२० ॥| 
, गोमिल सु० साधार६॥ से० कब्रा० १४४७४१॥ पाह० ग्रू० ३३३।१-के)/ 
इन बीस सन्‍्त्रों से बीस आहुति देनी & और बीस आहुति करने से 
यत्किचित्‌ छत बचे वह कासे के पात्न में ढांक के रख देवें। इसके पश्चात्‌ 
भात की जाहुति देने के लिये यह विधि करना अर्थात्‌ पुक चांदी था कांसे 
के पात्र में भात रख के उसमें घी दूध और शक्कर मिला के कुछ थोड़ी चेर 
रख के जब घृंद जादि भात में एकरस होज़ाय पश्चात्‌ नीचे लिखे एक २ 
मन्त्र से एक २ भाहुति अभि मे ढेवें और खुवा में का शेष आये घरे हुए 
काले के उदकपान्न मे छोड़ता जावे ! 

ओ अम्नये पवसानाय स्वाहा॥ इद्सभये पवसानाय इर्द नसस 
॥]१॥ ओ अग्नये पावकाय खाहा ॥ इृद्मझये पावकाय इदं न 
मम ॥ २ ॥ ओं अमये शुचये साहा ॥ इृद्मग्नये शुचये इदँ न 
मम ॥ मे ॥ आ अदित्य स्वाहा | इद्मदित्यें इ्द ले सम ॥ ४ ॥ 
आ भ्रजापतये खाहा॥ इदं ग्रजापतये इदं न॑ सम ५ । ओऑ 
यदस्प कमंणोउत्यरीरिच' यदह्वा न्‍्यूनमिंहाकरमू। अभिष्टस्सिप्टक- 
ट्विद्यात्सवे स्िष्ठ सुहुतं करोतु मे । अम्नये खिष्टकुते सुहुतहुते सर्वे- 
आयश्वित्ताहुतीनां कामानां समघयित्रे सर्वान्रः कामान्त्समर्थय 
स्वाहा ॥ इद्मभये स्विष्टठते इदू न मस ॥॥। आश्व० गरू० ११२श॥ 

" छूने छ' सन्त्रों से उस भात की आहुति देवें । तत्पश्चाव्‌ सामाल्यप्रक- 
रणोंक्त २०-२६ पूछ लिखित आठ मनन्‍्त्रोंसे अष्टाज्याहुति देनी। तथा 
निम्नलिखित मन्‍्त्रों से भी आज्याहुति देदें। 

दिष्णयोनिं कल्पयत त्वर्शा रूपाणिं पिंशतु । आ सिंवचत 
प्रजापति्घाता गर्भ दघातु ते स्वार्हा ॥ १॥ गे घेहि सिनी- 

' & इन बीस जाहुति देते समय चच अपने दक्षिण हाथ से बर के , 
चक्षिण स्कन्धच पर स्पञ् कर रकखे ॥ 


३६ गर्भाधानप्रकरणम्‌ 


न बचत सता चल मे ७२7९० ४त५त५०१ञ६०५२९११३ सतत सो +लर >> 





ट02%२ शक 2 करित 
वालि गर्स चेहि सरस्वति | गर्भ ते अश्विनों देवावा्धत्ता पुष्कर- 
पु हिरणययी #, सिमेर | अश्वचिना | 
स्पज़ो स्वाहा ॥ २ ॥ हिरणएययी अरणी ये मिमेन्थतो अश्विनां । 
ते ते गर्म हवामद्दे दशमे सासि सूतवे स्वाहा ॥ ३॥ ' 
ऋण सूं० १० | सू० १८४ | स० १-८ ॥ 
शेतो मूत्न वि जहाति योनि प्रचिशविन्ठियम । गभभा जरा- 
ुणावुत्र उल्वे जद्याति जन्म॑ना | ऋतेन सत्यरमिन्टिय विपान० | 
शुक्रमन्ध॑स इन्द्रस्पेन्द्रियमिदं पयो>मृर्त मर स्वाहा ॥ ४॥ 
यजु० ज० १९। म० ७६ ॥ 
यत्ते ससीमे हृदय दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌। बेदाह तन्मां 
तद्विद्यात्‌ पश्येम शरद॑ः शर्त जीवेंम शरदंः शत शुण॑याम 
शरद शंत प्रत्रंवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शत 
भूय॑श्व शरेद॑ः शतात्‌ स्वाहा ॥ ५ || पारस्कर कौ० । कं० ११ ॥ 

_ थेयं पूंथिवी मह्दी श्रुतानां गर्भभाडणे | एवा तें ध्रियतां 
गयी अजुसतुं सवितवे स्वाहा ॥ ६॥ यथेयं पृथ्वी सही 
दाचोरेमान्‌ वनस्पतीन | एवा ते घियतां गर्ओो अनुसूतुं स्िं- 
तबे स्थादह(॥ ७ ॥ यथेय पुथिवी मही दाधार पवेतान, गिरीन । 
ग॒वा ते घियतां गर्शा अनुसतु स्ितवे स्वाह[॥ ८॥ यथेये 
पृथिवी मही दाघार चिप्ठित जगंत्‌। एवा ते प्रियतां जओों 
अनुसूत सर्चितंचे स्वाह्य ॥९॥ अथर्चे० काँ०९ा सू० १७। मं० १-७॥ 

इन ९ सन्‍्त्रों से नद आज्य और भोइनभोग की आहुति दे के नीचे 
लिखे सन्‍्त्रों से भी चार घताहुत्ति देवे । 

ओ भूरभये स्वाहा ॥ इद्मग्रये इद न मम्र ) १॥ 

ओ भुवयोयवे स्वाहा ॥ इदं वायवें इद न मम ॥ २॥ 

आओ स्वरादित्याय स्वाह्य ॥ इदमादित्याय इद्न सम ॥ ३३ : 

ओ अप्निवास्थावित्येभ्य, प्राणापानव्यानेभ्य स्वाह्य॥। दद्सप्रि- 
वाब्वादित्येभ्यः प्राणापानन्यानेभ्यः इदू न मम ॥ ४ ॥| 
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पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्‍त्रों से छत की दो आहुदि देनी ॥ 

ओम अयास्यस्नेबंघट्क॒त यत्कम णोउत्यरीरिच देवा गातुविदः 
स्वाहा ॥ इदं देवेश्यों गाठुविद्भ्यः इद न सम ॥१॥ पारस्कर कां० 
१ कं० २॥ आओ  प्रजापतये स्वाहा || इदं प्रजापतये इदं नमम ॥र।। 

इन कम कौर भाहुतियों के पश्चात्‌ पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे ( ऑ 
'यदस्य कमंणोत्यरीरिचं०) इस मन्त्र से एक स्विष्टझत्‌ आहुति घृत की देवे। 
जो इन मन्‍त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के खुबा में शेष रहे 
चूत को आग्रे धरे हुए कांसे के उदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब 
जाहुति हो चुके तव उस आाहुतियों के शेष घत को चधू लेके स्नान क़े घर 
में जाकर उस थी का पग के नख से लेकर शषिर पर्यन्त सब अंगों पर संदस 
ऋरके स्नान करे, रत्पश्चात्‌ छुद्ध वस्र से शरीर पॉंछ, झुद्ध वस्र धारण करके 
कुण्ड के समीप जावे सब दोनों वधू वर क्ण्ड की प्रदृक्षिणा करके सूर्य का 
_ बं्शन करें, उस समय--- 
ओम आदित्य गर्भ पर्यसा सर्मड्धि सहस्म॑स्य पतिसां विभ्च- 
'रपम्‌ । परिधृद्मधि दहरसा मामि मंंस्थाः शतायुषे कूणुहि 
चीयमानः ॥ १ ॥| यच्भु० झ० १३ । मं० ४३ ॥ 
' , ,खूर्यों नो दिवस्पांतु बातों अन्तर्रित्तात्‌। अभिनेः पार्थिव 
भ्यः.॥ २॥ योषा सर्वितर्येस्थ ते हरः शंत सो अंहति। 
पाहि नो दिद्युतः पर्तन्त्याः॥ ३ ॥ /वचुनों देवः स॑विता चुन 
उत्त पव्रतः । चच्चंधाता दंघातु न५॥ ४॥ च्च॑नों घेहि चक्तुपे: . 
' जर्चुश्विल्ये तनूभ्यः । से चेद वि चपश्येमे ॥ ५॥ स्संदश त्वा 
_खर्य अतिपश्येस सूये । वि पंश्येम नृचच्तसः ॥ ६ ॥ 


/ भ्रर० भण० १३०५ | सू० $5५८ | म० ३-७ | 
इन सन्‍्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके घघू - 


३८ गाधानप्रकरणम्‌ 


ओं ( अमुक( १) गोत्रा शुभदा, अमुक( २ )दा अहं भो 

भवन्तमभिवादयाप्ति ) 

ऐसा चाक्य बोलके अपने पति को वन्दन अथांत्‌ नमस्कार करे, तंत्प- 
श्रात्‌ स्वपति के पिता पितामहादि और जो वहाँ अन्य माननीय पुरुष तथा 
पति की सांता तथा अन्य कुटम्बी और सम्बन्धियों की बुद्ध खत्रियाँ हों 
उनको भी इसी प्रकार चन्दन करे । इस प्रमाणे वधू वर के गोतन्न की हुए 
अर्थात्‌ वधू पत्नीत्य और चर पतित्व को प्राप्त हुए' पश्चात्‌ दोनों पति पत्नी 
शुभासन पर पूर्वाभिज्रुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के घामदेव्यगान करें 
तलश्राव्‌ यथोक्त ( ३ ) भोजन दोनों जने कर॑ं और पुरोहितादि सब, 
मण्दछी को सम्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आठर सत्कारपूवंक सब को 
विदा करें ॥ 

(१ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा चर के कुछ का नामोचारण करे ॥ 

(२ ) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे । 

(३ ) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू चर के आहार 
पर निर्भर है इसलिये पति पत्नी अपने शरीर आंत्मा की पुष्टि के लिये ' 
चल और चबुछ्धि भादि की वर्देफ सर्वोपधि का सेवन करें। सर्वोपधि थे हैं---- 
दो सण्ड जाँवा हलदी, दूसरी खाने की हलूदी, “चन्दन”, सुरा ( यह नाम 
दक्षिण में प्रसिद्ध है ), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेऊ ( यह भी नाम दक्षिण 
में प्रसिद दे ), शिलाजीत, कपूर, सुस्ता, भव्बसोथ इन सब ओपधियों 
का घूर्ण कके सब सम भाग छेके उदुम्बर के फाप्ठपात्र में गाय के दूध के 
साथ मिछा उनका दही जमा और उदम्बर ही के छूकडे की मंथनी से मंथन 
करके उसमें ले ममरपन निराछ उसको ताय, घत करके उसमें सुगन्धित 
उब्य केशर, कस्तूरी, जायफड, इलायची, जावित्री मिला के जर्थात्‌ सेर 
भर दूध में छटांक भर पूर्वोक्त सर्वीषधि मिला सिद्ध कर थी हुए पश्चात्‌ 
शुक सेर में शक रतसी बस्तरी जीर एक मासा केशर और पक २ भासा 
आयफरादि भी मिंणा के निय प्रात काठ उस थी में से नित्य दोम २४ 
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* इसके पश्चात्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शर्सर जारोग्य, 
अत्यन्त असन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेस बढा हो, उस समय गर्भाधान 
क्रिया करनी । गर्भाधान क्रिया का समय अहर रात्रि के गये पश्चात्‌ अहर 
राजि रहे तक है। जब वीये गर्भाशय में जाने का समय आयचे तत्र दोनों 
पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यसायाहुति ४( चार ) और पृष्ठ ३५ से 

/ छिल्ले हुए ( विप्णुयोनि० ) इत्यादि ७ ( सात ) मंत्रों के अन्त में स्वाहा 
बब्द का उच्चारण करके जिस सक्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके 
दिन में होम करके उसी थी को दोनों जने खीर अथवा भाव के साथ 
मिला के यथारुचि भोजन करें इस प्रकार गर्भ-स्थापन करे तो सुशील, 
विद्वान, दीर्घायु, तेजस््री, खुध्द और नीरोंग पुत्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या 
की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत गूलर के पात्र से 
जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम शुण युक्त कन्यो भी होवे 


“अआहारशुद्धी सतवझुद्धिः सत्तशुद्धों धरवा स्व्ृति? ॥ 


छान्दो० उप० ज० ७ । ख० । २६। २ ॥ 
यह छान्दोग्य का चचन है अर्थात्‌ शुरू जाहार जो कि सचमांसादि 
रहित घृत, दुग्धादि चावल, गेहू आदि के करने से अम्तःकरण की शुद्धि 
बल, पुरुषाथे, आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूर्ण युचा* 
चस्था सें विवाह करें । इस प्रकार विधि कर असपुत्रक गर्भाधान करें तो 
सन्तान और कुछ नित्यप्रति उत्कृष्ठता को भ्राप्त होते जायें । जब रजस्वछा 
: होने-के समय में १२-१३ दिन शेष रहे तब छुछपक्ष मे १२ दिव तक 
पूर्वोक्त छत मिछा के इसी खीर का भोजन करके १२ “दिव का ब्त भी 
करें और मिताहारी होकर ऋतुसमय में पृर्वोक्त रीति से गर्साघान क्रिया 
करे तो अत्युत्तम सन्तान होते । जैसे सब पढ़ाथों को उत्कृष्ट करने की 
विद्या है चैसे सन्‍्तान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है। इस पर मनुष्य 
लोग बहुत ध्यान देवें क्योंकि इसके न होने से कुछ की हानि, नीचता 
भौर होने से कुछ की इद्धि और उत्तमता अवश्य होती है ॥ 





हे 
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स्थिर शरीर, प्रसक्वदन, सुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासि- 
कादि, सब सूधा शरीर रबखे । वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे। जब चीर्य सखी 
के शरीर मे प्राप्त हो उस समय भपना पायु मुछेन्द्रिय और योनीन्दरिय 
को ऊपर संकोच और वीर्य को खँंचकर ख्री गर्भाशय में स्थिर करे तत्पश्चात्‌ 
थोद़ा ठहर के स्नोन करे, यदि शीतकाल दो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जाय- 
फूल, जाविन्नी, छोटी इलायची डाक, गमे कर रकसे हुए शीतल दूध का. 
यथेष्ट पान करके पश्चात्‌ पृथक २ शॉयन करें । थदि ख्री पुरुष को ऐसा 
इृढ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर होगया तो उसके दूसरे दिन भौर जो 
गर्भ रहे का दृदू निश्चय न हो तो एक भहींगे के पश्चात्‌ रजस्वला होने के 
समय ख्री रजस्छा न हो तो निश्चित जानता-कि गर्भ स्थिर हो गया है | 


अर्थात्‌ दूसरे दिन था दूसरे महीने के जारम्त में निश्नलिखित सन्त्रों से 
आहुति देवें & ॥ हे बह के ऋतञ लत जद जन के करके तक गे समय 
“77 ७ यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाय अथाद्‌ दी वार दी महीनों में गर्माघान 
क्रिया निष्फल होजाय, गर्भेस्थिति न होवे, तो तीसरे महीने मे ऋतुकाल 
समय जब जावे तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकारू ठिचस में प्रथम प्रातःकाल 
उपस्थित होवे तब प्रथम प्रसूता गाय का दही दो सासा और यच के दाणों 
को सेक के पीस के दो मासा छेके इन दोनों को एकत्र करके पत्नी के हाथ 
में देके उससे पति पूछे “कि पिबसि” इस प्रकार तीन बार पूछे और 
स्त्री भी अपने पति को “पुसवनम इस चाक्य को तीन घार बोल के उत्तर 
देचे और उसका आशन करे, इसी रीति से घुन' २ त्तीन वार विधि फरन 
सत्पश्भात्‌ सड्खाहूुली व भटकठाई ओपधि को जल में महीन पीस थे 
उसका रस कपडे में छान के पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्व में सिंचर 
* करे और पति-- 
* ओम इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती | 
अस्या अह बृहत्या. पुत्र पितुरिव नाम जम्मभम्‌ | 
इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की आरथना करके थथोक्त ऋतु 
दान विधि करे,' यह [ पा$ शृ० का० १ | १३ ] सूत्रकार का भत है ॥ 
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यथा वातः पुष्करिणी समिक्नय॑ति स्वतः | एवाते गये 
पंजतु निरेत दर्शमास्यः स्वाहा ॥१॥ यथा बातों यथा 
“चने .यथा समुद्र एजाति | एवा त्वे दशमास्य सद्दार्वेहि ज़रा- 
अुणा स्वाहा। २ ॥ दश मासन्छशयानः कुमारों आधिं मातरि | 
हिस्से जीवो अर्च्चतो जीवो जीचन्त्या अधि स्वाहा ॥ ३॥ 
ऋ० में० ५ । सू० ७८ | में ७, ८, ९ ॥ 
एज॑तु दर्शमास्यों गो ज़रायुगा सह । यथाय बायरेज॑ति 
यर्था समुद्र एजति। एचाय दर्शमास्यो अर्ाज्जरायुणा सह 
स्वाहीं ॥ १ ॥ यस्यें ते यक्षियों ग्भों यस्ये योनि्हिरणयर्यी । 


अ्रद््गान्यन्हुता यस्य ते मात्रा सम॑जीगम<';ई स्वांह्य ॥ २॥ 
यज्ञु० अ० ८। सं० | २८, २५ ॥ 


घुमा<सो मिन्नावरुणों पुमार्॑ंसावश्चिनाचुभी । पुमानभिश्च वायुख् 
पुसान गर्भस्तवोदरें खाद्दया ॥ १॥ पुसानप्रिः पुमानिन्द्रः पुमादेन्वो 
बृहस्पति: । पुमारंस पुत्न॑ विन्दख त॑ पुमाननु जायतां खाहा ॥र॥। 
मन्वाहाण ब्रा० ११ ४॥ ६-५ ॥ योसि० सु० ध्र० । ख० ५ । सू० २- १०॥! 

इन मन्‍्त्रों से आहुति देकर पू््ते छिखित सामान्यप्रकरण की शान्त्या 
हुति देके पुत्रः २६ पृष्ठ में लिखे अ्माणे पूर्णाहुति देवे, पुनः स्री के भोजन 
छादुन का सुनियम करे | कोई मादक मय आदि, रेचक हरीतकी आदि, 
क्षारं' अतिलवणादि, अत्यस्क अर्थात्‌ अधिक खटाईं, रूक्ष चणे आदि, ततीक्षण 
अधिक छालठमिर्दी आदि स्ली कमी न खावे किन्तु शत, दुग्ध, मिण्ट, सोस- 
छवा' भर्याद्‌ गुड़च्यादि ओोपधि, चावल, मिष्ट, दृधि, गेहू, उर्दे, मूंग, तूअर 
कदि अन्न और पुष्टिकारंक शाक खाद, उसमें ऋतु २ के मसाले गर्मी में 
उण्डे सफेद इलायची आदि और सरदी में केशर, कस्तूरी भादि डालकर 
खाया करें । थुक्ताहर विहार सदा किया करें । दृधि में सूंदी और धाद्वी 
भोपधि का सेवन खी विशेष किया करे | जिससे सन्तान,-अति छुद्धिमान्‌ 


सेगरहित, छुस् गुण कम स्वभाववारा होवे ॥,* 
गमभभानविधिः समाप्तः ॥ 


घर पुंसवनप्रकरणम्‌ 


अथ पुंसवनम्‌ 

पुंसवन संस्कार कां समय गे स्थित ज्ञान हुए समय से दूसरे वा 
तीसरे महीने मे है । उसी समय पुसवन ससस्‍्कार करना चाहिये जिससे 
पुरुषत्व अर्थात्‌ धीये का लाभ होवे। यावत्‌ बालऊ के जन्म हुणु पश्चात्‌ दी 
भहोने न चीत जाते तबतक पुरुष घहाचारी रहकर स्वप्त में भी चीर्य को 
नष्ट न होने देवे, भोजन, छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार 
से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे और दूसरा सनन्‍्तान भी उत्तम होवे ॥ 

अन्न प्रमाणानि 


पुम्रा छेसौ मित्रावरुणौ पुमारंसावश्विनावुभौ ॥ 
पुमाचमिश्च वायुय्व पुमान्‌ गभस्तवोदरे ॥ १॥ 
पुमानपिः पुमानिन्द्र. पुमान्‌ देवो बृहस्पति' ॥ 
पुमाछोसं पुत्र विन्दस्त त॑ पुमाननु जायताम्‌ ॥। २॥ 


[गोसि० सु० प्र० २। ख० » | २-३० ॥ स० ता० १। ४७। ८-९३] 


शमीमंश्वत्थ आरूंडस्तत्र पुसंवन फृतम्‌ । 
तद्डे पुत्रस्य चेदन तत्स्वरीष्या भरामसि ॥ १॥ 
पुंसि वे रेतों भवति तत्स्त्रियामजु पिच्यते । 


तद्ध पुत्रस्य चंदन तत्पजापातिरत्रचीत ॥ २॥ 
घ्रजाप॑तिरतुमतिः सिनीचाल्यचीक्लपत्‌ । 
स्रेप॑ंयमन्यत्र दधत्पुमोसमु द्धदिद्द ॥ ३॥ 
अथवे० काो० ६। सू० ११ ॥ १---३ ॥ 
इन सन्‍्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को थीय॑चान्‌ होना चाहिये 
इसमें आदवलायन शुद्यसूत्न का भसाण+--- 
अथास्यें मण्डलागारच्छांयायां दक्षिणस्यां नासिकायामजीता- 
समोषधी नस्त करोति ॥ १॥॥ 
प्रज़ावज्जीवपुन्नाभ्यां हैके ॥ २ || जाश्व० गृ० । १) १३। ५, ६॥॥, 


संस्कारविधिः ुद्धू 


बल्जल बस >ती जया थम3म चर प्टीपट बन नरी-जी नर पतन न मम भन तर 





'* शर्म के-दूसरे वा तीसरे महीने में वटइक्ष की जदा वा उसकी पत्ती लें. 
की दुक्षिण नासापुट से सुंघावे और कुछ अन्य छुष्ट अर्थाव्‌ गुडचे 2, 
५ गिलोय वा धाह्यी ऑपधि खिलावे, ऐसा ही पारस्कर गृहासूत्र का 


मन कप घट 





हि के 


प्रमाण है ॥ हा 
'अअथ पुछंसवर्न पुरा स्यन्दत इति मासे द्वितीये दृर्तीये दा ।१॥ 
| पारस्कर कौ० १ | कं० १७.॥ (६ 


श्र 


फ] 


&( 56 


इसके अनन्तर, पुंसवन उसको कहते हैं जो पूर्व ऋत्तुदान देकर गर्म: 
स्थिति से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार किया जाता है । इसी 
'अकोर सोसिलीय और शौनक शक्यस॒त्रों मे भी लिखा है ॥'' न, 


रद कर 
ल्‍्ने 
5 $ है 


२५, ध्रथ क्रियारस्भ हा डे 
न 'पुठ ४'से १३ वें छठ के शानितप्रकरण पयन्त कहे पअमाणे ( विश्वानि- 
दैव८ इत्यादि चारों चेदों के मन्‍्त्रो से यजमान और पुरोद्ितादि ईश्वरों- 
>पसिना-करें' लौर जितने पुरुष वहां उपस्थित है। वे भी परमेश्वरोपॉसना 
में चिस ऊगायें और पृष्ठ « में कहे प्रसाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ ११ में; 
लिखे प्रमाणे ज्ञांतिकरण करके ध्प्ठ १४ में लिखे प्रमाणे चशदेश, यज्ञगाढ़ा. 
“यशक्ृण्ड, तथा छष्ट १५, १६ वें में यक्तसमिधा, पात्र, होम', के/दृष्य 
० कौर पाकस्थाडी आठि करके जौर पृष्ठ रुर- रे मे छिखे अमाणे ( अंय ले. 
इष्म० इत्यादि ( आ अदिते० ) इत्यादि ४ ( चार ) अन्तर केस ऑर: 
ऑधोराबाज्यमागाहुती ७ ( चार ) तथा व्याह्ृति भाइगतत 9५ जार) 
और पृष्ठ २४ मैं ( आओ भजापतये स्वाहा 9 ॥ 4 ॥ घृष्ठ २७ में (शा 
 क्रमणों० )-॥ २ ॥ छिखे प्रमाणे २ ( दो ) आहंति ठेकर नीर्चदिल 


५ पलट 


“हुए दीनो मंत्रों से दो आइुति इत की देवे ॥ | ४०6 ? 


+ 7४ ० ० बजाए 
पुधिम: ञै न वीरोग जी 


५ ८, आम आ ते गर्भो योनिमेत पुमान्वोण इवेपुघिम्‌। आ बीरोत 

नाली 4 का 3 
' जायता पुत्रस्ते दशमास्थेः स्वाद ॥»॥ अथवे० कॉ० शर्त ७ २३ न ६ ! 

. रपा ओम अमिरेत अथमो देवतानां सोउस्यै अजी मत अत्मंधी 2 


बा, छ ओऊे 
7 हज कद 
ए 


८ 


४ 


गा क्कट्ड 
मा क्र्ऊ७ 
ऊ 

हैं: ०० 


हु 


६०४2४ ९. 


श्छछ पुंसवनप्रकरणम्‌ 








५७-७९ :पलीकरीजरननरस्‍न्‍मनक, 


शात््‌। तदय॑ राजा वरुणो5्जुमन्यतां यथेय॑ स््री पौन्रमघं न रोदात्‌ 
स्वाहा ॥श॥। में० ध्रा० १। १। १० ॥ जाख"० ग० ज०१।ऊ०१६।६॥ 
इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात्‌ एकान्त मे पत्नी 
के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित सन्त्र पति बोले ॥ 
ओ यत्ते सुसीमे हृदये हवितवन्तः प्रज्ञापतौ | मन्येद्द मां तहि- 
हांसमाहं पौत्रमघन्नियाम्‌ ॥ मन्त्र ग्रा० १०११० आख्व० गु० १।३। ७॥। 
तत्पश्नात्‌ पृष्ठ २६-२७ में लिखे प्रमाणे सामवेद आचिक और महा- 
घामदेच्यगान गा के जो २ पुरुष था खी संस्कार समय पर आये हों उनको 
विदा करदे पुनः वटवृक्ष के कोमल कूपछ और गिल्‍ोय फो महीन वाँट कपडे 
में छान, गसिणी स्त्री के दक्षिण नासापुट मे सुंधावे। तत्पश्चाचः--- 
हिरण्यगरमः समंवतेतात भरतस्य॑ जातः पतिरेके आसीत 
स दघार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मैँ देवाय ह॒विषां विधिम ॥ १॥ 
य० ज० १३ । म० ४ ॥ 
अर्धथ' सम्भृतः पुथिव्ये रसांच विश्वकमेंण सर्मवतेताओं। 
तस्य त्वर््ा घिदर्भद्पमेति तन्मत्यैस्य देवत्वमाजानमग्त्र॥ २॥ 
य० अ० ३१ | में० १७ ॥ पार० श॒ु० १॥१४।२॥ 
,._ इन दोनों मन्‍्त्रों को बोल के पति अपनी गशिणी पत्नी के गर्भाशय 
पर हाथ घर के यह मन्त्र बोले'--- 
सपर्णाउसि गरुत्मीसििष्रत्ते शिरों गायत्र चक्त॑वंहद्रथन्तरे 
पत्तौ । स्तोम आत्मा, छन्दारस्य्ञानि यजू ७पि नाम । साम॑ 
ते तनूचोमदेव्य यज्ञायक्षियें पुज्छे घिप्एयाः शफा-। सुपरणोडसि 
गरुत्सान्दिवे गच्छु सच' पत ॥ १॥ य० ज० १९। स० ४ | , 
* इसके पश्चात्‌ स्ती, सुनियम युक्ताहारविहार करे, विशेष कर गिलोय 
'माह्षी ओषधि और सूंठी को दूध के/साथ थोडी २ खाया करे और अधिक 
शयच और अधिक भापण, अधिक खारा, खद्दा, तीखा, कडवा, रेचक हरटें 


रे 


संस्कारावेधि: घ्ु५्‌, 





' आदि न खाचे, सूक्ष्म ज़ाहार करे | क्रोध, द्वेपष, छोभादि दोपो से न फेंसे, 
सचिस को सदा प्रसन्न खखे इत्यादि छुमाचरण करे ॥ 


इति पुश्तवनसंस्कारविधि: समाप्त ॥ 








सनक जज अयन॥ 


अथ सीमनन्‍्तोन्नयनम 
अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गर्िणी स्नी का 
मन सनन्‍्तुष्ट, आरोग्य, गर्म स्थिर, उत्कृष्ट होने और प्रतिदिन बढ़ता जावे । 
इस्रमें जाये म्रमाण खिलते है । 
चतुर्थे गभमासे सीमन्तोन्यनम्‌॥ १॥ आपूर्यमाणपत्षे यदा- 
सा नक्तत्रेंण चन्द्रमा युक्त: स्यात्‌॥ २॥ अथास्वथें युग्मेन शलाछु-- 
एसेन ज्येण्या च शलल्या त्रिमित्ध कुशपिआलेरुष्व सीमन्त व्यू- 
(ति भूर्सुंचः स्वरोमिति त्रिः। चतुवों ॥ 
€ यह आश्वकायनग्रुह्मसूनच्न अ० १ | कं० १४ । २, ४) ॥ 
पुझुंसवनवत्य थम गये मासे पप्ठेड्टमे वा ॥ 
यह पारस्कर शुक्यसूत्र का प्रसाण--इस प्रकार गोमिकीय कौर शौनक- 
हासूत्र मे भी लिखा है ॥ 
जर्थ--गर्ममास से चौथे महीने मे, शुकृपक्ष में जिस दिन घुनर्व॑सु, 
ए्य, अनुराधा, सूछ, श्रवण, अश्विनी और रूगशिरा भादि इंछिद्र वाचक 
क्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोतन्नयन संस्कार करे और पुंस- 
(न संस्कार के तुल्य छठे, आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चच्धसा* 
है दिन सीमन्तोज्नयन संस्कार करें। 
अथ विधि--इसमें प्रथम ४-९७ घृछ्ठ तक्त की विधि करके ( अदि- 
उलुमन्‍्यस्व ) इत्यादि पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे बेदि से पूर्वांदि दिल्लाओं. । 


३ जऊ सेंचन फरके-- , 


4 


किन न त3.32 अल ल बम +जक चकन्‍ कर 


६:0८] सीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ जा 

आओ देव सवितः प्रखुव चक्ष मखुच चज्षप॑ति भर्गाय “उप फ्ाओी रे संग ।छिष्यो 
गन्धवे केतपूः केते न पुनात चाचस्पतिवोर्च नग्स्वद्तु सवा! 
४१ ७य० अ० ४१ मझ० ७ ॥] 


इस सन्‍्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आधघारावाज्यसा- 


शाहुति ४ ( चार ) और ब्याइति आहुति ४ ( चार ) मिल के 4 (आ 
श्ाहुति पृष्ठ २३, २४ में लिखे प्रमाणे करके--- 
ओं प्रजापतये त्वा जुट निवेपामि ॥ 
अर्थाद्‌ चावल, तिल, मूंग इन तीनों को सम भाग लेके 
ओर अजापतये त्वा जुष्ट प्रोक्तामि ॥ 
श्र्थोत्त घोके इनकी खिचडी बना, उससें घुष्कल घी डाल 
खित सन्त्रों ले ८ ( आठ ) भाहुवि देंवें ॥ ह ॥॒ 
ओं। घाता दंधातु दाशपे भावी जीवातुमक्तिताम्‌। च॒र्य देवस्थ 
चीमदि सुमति चाजिनीवतः # स्वाहा ॥ इद घाजे इद न मस 
(९ 0 जथबे० को० ७ । सू० १७ म० २॥ जाश्र० सू० १। १४ | 
आओ घाताभंजानामुत राय<5ईशे छाजेदे विश्वे भुवेनत जजान 
खाता छृएीरनिमिपामिचेण्ट घात्3इद्धव्यं घृतचज्जुहोत स्वाहा ॥ 
इदे थान्रे इदे नसम ॥ २॥ ओ राकाम॒रं खुदवों सुष्ठती हुवे 
शणोतु सूच्या एड 


| न सुभगा योघेतु समन । सीच्यत्वर्प: सुच्या सिछचयमा- 
नया ददांठु चार शतदायमुक्थ्य स्वाहा ॥ इद राकाये इर्द + 
मम 0१ ओ यास्‍्तें राफे खुसतरय॑ सुपेशलो यामिदेदोसि दाशुर 
बर्सुनि। तामिनों झच् सुमनो उपागदि सहस्यपोर्ष खुभगे 

स्वाद ॥ इदे राऊाये इदे न मम ॥ ४ ॥ 


ऋण से० २। सू्‌० शेर | में० 9, ५॥। 


के निम्नलि- 


ओ नेजमेप परोपत खुपुत्रः पुनरोपत। अस्ये में पूत्रकांमाये 
गरमार्थेहि यः पुमानस्वाद्दं ॥५॥ ओ यथेये पूंथिवी म्ुत्ताना 


जज +5 अभजजन> कैतन अनकन जन अरे 


खा कह श्र 
8 अधर्यवेंट में सुमति विश्वरांघस ” पांठ है। 


घस्कारविधि: ७ 





गर्भमादथे । एवं ते गर्भेमाधेहि दशमे सासि सूत॑वे स्वाहा॥६॥ 
वविष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नायों गवीन्याम्‌ । पुमार्स पुत्नानाणेहि 
दशमे म्ालि खूतवे स्वाहा | ७॥ा जाखव मू० 3॥ १४। ६३ ॥। 

इन सात मनन्‍्त्रों से खिचड़ी की सात आाहुत्ति देंके पुनः ( प्जोपते न- 
त्व० ) प्रष्ठ २५ में लिखितइससे एक, सब मिछा के 4( आठ ) आहुति 

“देवे और पृष्ठ २४ में लिखे प्रसाणे ( ओ प्रजापतथे० ) सन्‍त्र से एक भात 

की और एप्ड २४ में लिखे प्रमाणे ( ऑ थद्स कर्मणो० ) मन्त्र से एक 

खिचड़ी की भाहुति देचे | तत्पश्वात्‌ आओ त्वनो अग्ने०” पृष्ठ २०-२६ में 

लिखे भ्रमाणे < (आठ) घृत की आहुति और ' ओ भूरप्नये०” पृष्ठ २४ में 

लिखे भ्रमाणे ४ ( चार ) व्याहृति मन्‍्त्रों से चार आज्याहुति देकर पति 

और पत्नी एकान्त में जा के उत्तमासन पर बैठे, पति पत्नी के पश्चात्‌ पृष्ठ 
- की और बेठ--- 

ऑ सुमिक्चिया न आप ओपधयः सन्‍्ठ॒। दुर्मिज्ञियास्तस्मैं 
सन्तु झोड्स्मान्ट्वेष्टि य॑ च॑ वर्य द्विष्मः ॥१॥ यज्ञु० भ० ६। २२ ॥ 
ओ भुधौने दियो अर॒ति पुंथ्रिव्या चैंश्वालरमृत.आ जातसभिम । 
-कवि७ सम्चाज़मतिथिं जनानामासन्ना पा जनयन्त देवा: ॥शा 

यू० अ० ७ । सें० २४७ ॥ 

आ इाकामई खहवों खुष्टती हंवे शणोतुं नः समगा वोर्घ॑त 
त्मना | सीव्यत्वपः सच्या लिंदमानया ददांतु बीरं शतदांयस- 
कथ्यंम॥ ५॥ आ यास्तें राके सु मतयः सुपेशंसो याभिदेदासि 
दाशुपे वर्सूनि। तार्मिनों झथय सुमर्ना डपागदि सहस्रपो्॑ 
सुभगे राणा ॥ ६॥ ऋ" मं5 २। सू० ३३ | सं० ४,ण ॥ 

इन सनन्‍्त्रों को पढ़के पति अपने द्वाथ से स्वपत्नी के केशों में सुगन्‍्ध 
सैर डाल कंधे से सुधार हाथ से शहुस्वर अथवा अड्जन घुक्ष की शलाका 
.वा छुझ्ा की झदु छीपी चा शाही पशु के काँटे से अपनी पत्नी के केशों को 


छ््८ सीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ 
व ानिशिरशद लटकी लहर किक श मल पक लक अब 
सच्छ कर पट्टी निकाऊ और पीछे की ओर जूडा सुन्दर बॉधकर यज्ञशाला 
मे आवे, उस समय वीणा आदि पाज़े बजवादें, तत्पश्चात्‌ एष्ठ २६, २७ में 
लिखे प्रमाणे सामचेद का गान करें, पश्चात्‌--: 
' ओ सोम एव नो राजेमा मालुषी. प्रजा: । 
अविमुक्तचक्र आसीरस्तीरे तुभ्यमू असो के ॥ 
पारस्कर काँ० ३ । कं० १५॥ 
भारम्म में इस मन्त्र का गान करके पश्चात्‌ अन्य सन्‍्त्रों का गान करें। 
सलश्रात्‌ पूर्व जाहुतियों के देने से बची हुईं खिचड़ी में पुष्कल घत डाल 
फे गर्सिणी स्नी लपना प्रतिबिम्य उस घी में देखे उस समय पति स्री 
से पूछे-- “कि पश्यसि” 


स्री उत्तर देवे--प्रजां पशन्‌ सौभाग्य मह्मयं दीधोयुष्टवं पत्यु: 
पश्यामि ॥ गोसि० सु० २।७।३॥ प 

ततपश्चात्‌ पुकान्‍्त में बुद्ध, कुलीन सौभाग्यवती, पुत्रवती गर्मिणी अपने 
कुछ की और त्राद्मणों की खियां वेंें, प्रसक्षददन और प्रसन्नता की बाते 
करें और चह गर्भिणी खी उस खिचडी को खावे और दे वृद्ध, समीप बेठी 
हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीवांद देवें। 

थओं दीरसूरत्ं भव, जीवसूर्त भव, जीवपत्नी तव॑ भव ।| गोभि० 
शु० २१७ १३ ॥ 


पेसे शुभ सांगलिक वचन बोले, तत्पश्वात्‌ संस्कार में आये हुए मलुर्प्यों 
का ययायोग्य सत्कार करके स्री खियों और पुरुष घुरुषों को दा करें ॥ 


इति सोमस्तोन्नयनमस्कारविधि" समाप्त 
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£ थ्रष्टां छिसी नदी का नामोघारण करें | 


अथ जातकमसंस्कारविधिः 
इसका समय और प्रसाणं और कर्मविधि इस प्रकार करें ॥ 
सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति [| पा० काँ० १ । ऊं० १६ ॥ 
इत्यादि पारस्कर गरद्यसूत्र का प्रसाण है। इसी प्रकार आइवलायन 
(4१३४ । ३-३) गोमिलीय ( २ ॥ ७ । १-२२ ) और झौनकमृदासू न्नों 
में भी लिखा है । 
विधि--जब प्रसव दोने का समय जावे तब निम्नलिखित मन्त्र से 
गर्रिणी स्त्री के शरीर पर जरू से माजेन करे--- 
ओम एज॑तु दशमास्यो गर्भा ज़रायुणा सदद। यथायं चायुरेजीति 
यर्था समुद्र एज॑ति । एवाय द्शमास्थों अर्ाज्जरायुणा सह ॥ 
यण्जण ८ (भें०ण २८॥क , 
इससे मार्जन करने के पश्चातः--- 
औओ अबैतु एश्चिशेवल< शुने जराय्वत्तवे। नेव माश्सेन पीवर्री न 
कस्सिश्वनायततनमद जरायु पद्मयताम ॥ पार० गू० १।3६।२॥ 
इस मन्त्र का जप करके पुन' सार्जन करे । 
कुमार जात॑ पुराध्न्येरालस्मात्‌ सर्पिमंघुनी 
हिरिण्यनिकापं दिरिण्येन प्राशयेत्‌ ॥ 
जब पुत्र का जन्म होवे तब प्रथम दायी आदि स्त्री लोग बालक के 
शरीर का जरायु एथक्‌ कर झुख, नासिका, कान, आंख आदि में से सरूू 
को झीघ्र दूर कर कोसरू चस्र से पॉछ झुद्ध कर पिता के गोद में घालक को 
देवे । पिता जहां चायु भौर शीत का प्रवेश न हो वहां बैठ के एक बीता 
भर नांडी को छोड़ ऊपर सूत से बाघ के उस बन्धनव के ऊपर से नाडी- 
छेदन करके किल्लित्‌ उप्ण जल से बालक को स्नान करा शुद्ध बच्ध से पूंछ 
नवीन शुरू वस्य पहिना के, जो असूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार छुण्ड 
' कर रखा हों, जयवा तांबे के कुण्ड से समिधा प्वेछिखित प्रमाणे चयन 
कर पूर्वोक्त सामान्यविध्युक्त एप्ठ २१, २२ से कहे ऋसाणे भनन्‍्याघान समि- 
ध छठ 


डर 





५० जातकमंग्रकरम्‌ 
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दाधान कर अप्नि को भ्रदी्त करके सुगन्धित घतादि चेदि के पास रख के, 
हाथ पग धोके, एक पीठासन अथांत्‌ छुभासन पुरोहित # के लिये कुण्ड 
के दक्षिणभाग में रक्खे, उस पर उत्तराभिमुख वैंठे और यजमान जर्थाव 
चालक का पिता हाथ पग धोके वेदि के पश्चिम भाग में आसन विछा उस 
पर उपवस्र ओंढ के पूर्वांभिमुख बेठे तथा सब सामग्री अपने और पुरोहित 
के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिये बोले--- 

ओम आ वसो सदने सीद्‌॥| तत्पश्चात्‌--- 

पुरोहित-ओ सीदामि ॥ 

बोल के आसन पर बेठ के पृष्ठ २२ में लिखे भ्रमाणे “ओं अयन्त 
इृध्म०” आदि मन्‍्त्रों से वेदि में चन्दन की.समिदाधान करे और भदीघप्त 
खमिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किये घी की एरष्ट २३, २४ में लिखे प्रमाणे आ- 
चारावाज्यभागाहुती ९ ( चार ) और व्याह्ृृति जाहुति ४ ( चार ) दोनों 
मिर के 4 ( आठ ) आज्याहुती देनी तत्पश्चात्‌:-- 

ओ या तिरशी निपयते अहँ विधरणी इति ! तां त्वां घृतस्य 
धारया यजे स|राधनीमहम्‌। सश*$राधिन्य देव्य देष्टथ खाद्य ॥ 
इद संराधिन्‍्ये इदँ न मम ॥ आओ  विपश्रित्पुच्छमभरत्तद्धाता पुन 
राहरत्‌। परे हि त्व॑ विपश्चित्युभानयं जनिष्यतेडसो नाम स्वाह्दा ॥। 
इद धात्रे इद न सम ॥। 

मन्त्र ब्राह्मण ३ ॥ ७५॥ ६॥ ७ ॥ गोमिण्गु० २॥ ७। १५-१७ 

इन दोनों मनन्‍्त्रों से दो आज्याहुधि करके एष्ठ २६, २७ में लिखे प्रमाणे 
चामदेब्य गान करके ४७, ८ पृष्ठ सें लिखे प्रमाणे इश्वरोपासना करे तत्पश्चात्‌ 
थी और मधु दोनों घरावर मिला के जो प्रथम सोने की शराका कर रखी 
हो उससे वालक की जीम पर--- 





& धर्माव्मा, शाख्रोक्त विधि को पूर्ण रीति से जाननेहारा, चघिद्दान्‌, 
निर्च्यसभी | चेद्प्रिय. | 2. 
सद्धर्मी, कुलीन, ब्यसभी, सुशील, , प्जनीय, सर्वोपरि भृहस्थ 
की पुरोहित संज्ञा है। 


 ॥ 


संस्कारविधि: , ५१ 


| शर्म” 

बह अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में “वेदोसीत्ति” तेरा ग॒प्त 
जाम बेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाये हुए धी और मछु को उस सोने की 
शछाका स बालक को नीचे लिखे भत्र से थोडा २ चटावे--- 
ओ प्र ते ददामि मधुनो घृतस्थ वेद सवित्ना प्रसूत मघोनाम्‌ । 
आयुष्मान्‌ गुप्तो देवतामिः शर्त जीव शरदो लोके अस्मिन ॥ १ |॥ 

आखश्व० गरू० १ | १७३१ ॥ 
मेघां ते मिन्नावरुणौ मेघामभिद्धातु ते । 
मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्ता पुष्करस्जों || २ || सं० ब्रा० १७५४९ ॥ 
ओं भूस्त्वयि द्घामि ॥ ३॥ ओ अुवस्त्वयि दधासि ॥ ४ ॥ 
ओं स्वस्वयि दधामि ॥५॥ ओ  भूझुव.स्वस्सवे ववयि दाम ॥६॥ 
पार० काँ० ३ | कं० १६ । ४ ॥ 
आओ सदंसस्पतिमरुँत प्रियमिन्दस्थ कायम । 
खनि मेधार्मयासिष स्वाहा ॥ ७ ॥ 
शर० से० १ । सू० १4 ॥ योसि० गमुृ० २॥ ७ । १९-२९ ॥ 

इन प्रत्येक मनन्‍्त्रों से सात वार छत मधु ध्राइन कराके तत्पश्चात्‌ चादर 
ओर जब को झुद्ध कर पानी से पीस वख्र से छान एक पात्र में रख के 
दाथ के अंगूठा और अवामिका से थोदासा लेके--- 

ओ श्म्‌ इदसाज्यमिद्सन्नमिद्मायुरिद्समृतम्‌ | 
सन्त्र झ्रा० १। ५। 4 ॥ योमि० शु० २। ७। ४५९ ॥ 

इस मम्त्र को योछ के बालक के सुख मे एक बिन्दु छोड देवे यह " 
एुक गोसिलीय गृद्सूत्र का सत है सब का नहीं । पश्चात्‌ घालक का पिता 
बालक के दक्षिण कान में सुख ऊुगा के निन्नलिखित सन्‍्त्र थोलें-- 
ओ सेधां ते देवः सविता सेधां देवी सरस्वती । 
मेधां ते अश्विनी देवावाधत्तां पुष्करस्तजों ॥ £ ॥ आश्व० १$णा२ ॥ , 
 ओ अभिरायुष्माद्‌ स वनस्पतिमिरायुष्मास्तेन त्वाचुवायुष्मन्त फरोमिर: 
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ओ सोम आयुष्मान्‌ स ओषधीसिरायुष्मॉत्तेन० ७ ॥ ३ ॥ 
आओ त्रह्म आयुष्मत्‌ दद्‌ त्राह्मणुरायुष्मत्तंन० ॥ ४ ॥ 
ओं देवा आयुध्मन्तस्तेउसतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५ | 
ओ ऋषय आयुष्मन्तस्ते त्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६॥ 
आओ पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधामिरायुप्मन्तस्तेन० ॥ ७ ॥। 
ओ यज्ञ आयुष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्माँस्तेन० ॥ ८॥ 
ओ समुद्र आयुष्मान्‌ स ख़बन्‍्तीभिरायुष्मोस्तेन त्वायुपायुष्मर्न्त 
करोमसि || पा० का० १ | क० १६। ६ ॥ 

इन नव भन्‍्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर सुख घर ये 
ही नव मन्त्र पुन जपे। इसके पीछे बालक के कन्घों पर कोमल स्पर्श से 
हाथ धर अर्थात्‌ बालक के स्कन्धों पर हाथ का वोझा न पड़े घर के निम्न 
लिखित मन्त्र बोले।-- 
ओस्‌ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि थेहि चित्ति दक्तस्य खुभगत्व- 
सस्मे | पोष रथीणामर्रिप्टि तनूनो स्वाझञन चाचः सुविनत्वम- 
हाम्‌ ॥ १ ।॥ ऋण स० २। सू० २१ | भ० ६॥ 
ओम अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजीपिन्निन्द रायो विश्ववारस्य 
भूरे! । अस्मे शर्त शरदों ज़ीवसे था अ्स्मे चीराज्छुश्व॑त इन्द्र 
शिप्रिन ॥ २ ॥ ऋ० स० ३ | सु० 8६ ॥ 

ओम अश्मा भव परशुभव हिरण्यमस्तृतं 
भव वेदों वै पुत्नना सासि स जीव शरद्‌. शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


स० बरा० १।७। १८ ॥ जाश्व० १। १५। ३ ॥ 
इन तीन सन्‍्त्रो को बोले, तत्पश्चात्‌--+ 


आ ज्यायुष जुमदओेः कश्यपस्थ उ्यायुपम । 
यददवेपु च्यायप तन्नो अस्तु ह्यायुपस्‌ ॥ २॥ ५ 
यछु० जण० दे | म० ६२ | पार० १। १६। ७ ॥ 


_ 








हए पु सन्‍्त्र का शेप (स्वा०) इत्यादि उत्तर सन्‍्त्रों के पश्चात्‌ बोले) * 


संस्कारविधि: जे 
* - इस मन्त्र का सीन वार जप करे तत्पध्लात्‌ चालक के स्कन्धों पर से 
ड्वाथ उठाके और जिस जगह पर बालक का जन्म हुआ हो वहाँ जा के--- 
ओ वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌। वेदाहं तन्मां 
सद्विद्यात्तश्येम शरदः शत जीवेम शरद: शत्तझ आणुयाम शरद: 
शतम्‌ ॥ १ ॥ पार० का० १ ॥ कू० १६ | १७ ॥ 
इस मन्त्र का जप करे तथा--- 
यत्ते सुसीमे हृदय ० हितमन्तः प्रजापतो । 
बेदाह मन्ये तदूबह्म माह पौजसघं निगाम्‌ ॥ २ ।। 
यत्यृथिव्यामसतं द्वि चन्द्रमसि भस्रित्तम्‌ । 
वेदामतस्याह नाम माह पौज्रसघर रिपम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्राग्नी शर्म यच्छ॒तं प्रजाय से प्रजापति: । 
यथाय न प्रसीयते पुत्री जनिउ्या अधि ॥ ४ ॥ 
यवृवृश्चन्द्रमसि ऋष्णं प्रथिव्या हृद्यरश्रितमू | 
:  तद॒हं विद्वा७॑स्तत्पश्यन्‌ माह पौन्रमधररुदम्‌ ॥ ५ ॥ 
सं० ब्रा० $ ) 5५। १३-१३ ॥ ग्ोंमि० २१ 4॥ १०७ ॥ 
इस मन्‍त्रों को पहता हुआ सुगन्धित जल से प्रयूता के शरीर का 
सार्जन करे ॥ 
कोसि कतमोस्येपोस्यसतोसि । आहस्पत्यं मास प्रविशासी ॥६॥| 
स त्वाछ्ति परिददालहस्तवा राज्य परिददातु रात्रिस्वाहोराज्ाम्यां परि- 
' ददालवद्दीसत्रों ल्वाइ्वमासेभ्यः परिद्तामद्धमासास्वा सासेश्यः परि- 
बृदतु मासास्वतुभ्यः परिद्द्स्वुतवस्वा संवत्सराय परिद्दतु संचत्स- 
रख्वायुपे जराये परिददावसी ॥ ७॥ ' 
सण्च्राण $। ७] १३४०-४७.) सालिण २१ दे ९३ $4 भ- 
इन मन्‍्त्रों को पढ़ के याहक को घ्याजशीर्वाद देपे | पुता-+ 
अद्वादद्गात्सदसवसि हदयादधिजायसे । राख से शाणेन, 
. सन्दधामि जीव से यावदायुपम ॥ ८ ॥ अद्ञादह्ास्संभवर्सि हुदया- 


'्च्छे जातकमप्रवसम 
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दधिजायसे । वेदों वे पुत्नतामासि स जीव शरदः शतम ॥ ९ ॥' 
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव | आत्मासि पुत्र मा सूथाः 
छ जीव शरद: शत्तम्‌ ॥ १० ॥ पशुनां ता हिंकारेशाभिजिप्रास्यसी 
॥ ११ ॥| सं० क्ा० १ । ५। १६-१९ | गोमिक २। ८ । २१-१७ ॥ 
इन अन्‍्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का भाप्राण करे अर्थाद्‌ संघे | इसी 
प्रकार जब परदेश से जावे या जावे तब २ भी इस क्रिया को करे जिससे 
पुत्र और पिता माता मे अति श्रेम बढ़े ॥ 
ओ इडासि मैन्नावरुणी वीरे वीरमजीजनथा । 
सा ले वीरवती भव यास्मान्वी रवतोडकरत ॥ १ ॥ 
पार० का० १ | के १६। १९ ॥ 
इस मन्त्र से ईश्वर की भ्रार्थना करके भ्रसूता खी को प्रसन्न करके 
पश्चात्‌ स्री के दोनों स्तन किखित्‌ उष्ण सुगन्धित जल से भप्रक्षाटन कर 
पोंछ के'-- 
से + ९ ७ ५ 5 ७ रु 
आओ इस ंसस्‍्तनमूजस्वन्त धयापां प्रपीनमझे सरिरस्य मध्ये | 
उत्सं जुपस्व मधुमन्तमवेन्त्समुद्रिय५॑ सदनमाविशस्व ॥ १॥ 
यज्ञु०ण अ० १७ | <७ ॥ पार० १॥ १६॥ २० ॥+ 
इस सन्‍्त्र को पढ के दक्षिण स्तन प्रथम्त बालक के सुख सें देवे इसके 
पश्चात्‌ू-- 
ओ यस्ते स्तनः शशयों यो मयोभूयेन विश्वा पुष्यसि वार्यारि । 
यो रल्नधा वसुविद्य सुदत्रः सरस्वत्ति तमिह धातवे कः ॥ १॥। 
ऋ० १ । सू० १६४ । स० ४९ ॥ पार० ३१। १६। २१ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बालऊ के सुख में देवे, तत्पश्चात्‌ --- 
ओं आपो देवेपु जाम्रथ यथा देवेपु जाम्मथ । 
एवमस्या७ सूतिकायाछ सपुत्रिकायां जाग॒थ ॥ १० ॥ 


पार० कॉ० १ । क० १६। १२ ॥| 
इस मन्त्र से प्रसृता स्त्री के शिर की जोर एक कलश जल से पूर्ण 


संस्कारविधि: ष्ष्‌ 
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अल न्‍ की 


भर के दुद्य रात्रि तक वहीं धर रक्‍्खे तथा प्सूता सर पसूता स्थान में 
ढश दिन तक रहे, चहां नित्य साथ जौर झ्तःकाऊर सन्धिवेला मे निम्न: 
लिखित दो मनन्‍त्रों से भाव और सरसों मिला के दशा दिन तक बराबर 
जआहत्तियां देवे ।। 
ओं शण्डामको उपवीरः शौण्डिकेय5उल्खलः । मलिस्लुचों 
द्रोणासश्च्यवनो नश्यतादितः स्वाह्य । इद शण्डामकोभ्यामुपवीराय 
शौण्डिकेयायोहखलाय, मलिम्छुचाय द्रोणेम्यश्च्यवलाय इदं न 
मम ॥ १॥ आओ आलिखजन्ननिमिषः किंवदन्त उपश्रतिः ! हयेत्ष 
कुम्भीशन्रुः पात्रपाणरिनमणिहन्त्रीमुखः सपपारुणश्च्यवनों नश्य- 
तादि्तः स्वाहा ॥ इद्मालिखतेडनिसिषाय किंवदद्ध/यथ उपश्र॒तये हये- 
ज्ञाय कुम्मीशन्नवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रोमुखाय स्षेपारुणाय 
च्यवनाय इदं नं सम ।! २ || पारस्कर० काँ० १ । कं० १६ ॥ 
इन भसन्‍्त्रों से १० दिन तक होस करके पश्चात्‌ अच्छे २ विद्वान, 
धार्मिक, वैदिक मत वाले बाहर खडे रहकर और बालक का पिता भीतर' 
रहकर आशीर्वादरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का पाठ आचन्दित हो के करें ॥ 
मा नो दाखियुऋष॑यो दैव्या ये तनूपा ये नस्त॒न्वेस्तनुजाः । 
अम॑त्यों मर्त्यों आभि नेः सचध्वर्मायुधेत्त प्रतर॑ जीवसें वः ॥ 
अथवे० का० ६ । सू० ४१ | स० ३ ॥ 
ह जीवेभ्यः परिथि द्धामि मेष छ गादपरों अथैमेतस । 
शर्तें जीवस्तः शरदः पुरुचीस्तिरो म्त्युं दंघतां परवेतेन ॥ २॥ 
अथव० कां० १२ ॥ सु० २। सं० २३ ॥ 
दिवस्वाज्रो अभय कृणोतु यः सुन्ार्मा जीरदालः सुदाडः |. 
इहेसे चौरा चहवों भवन्तु गोमद्श्ववन्मय्यस्तु पुष्म ॥ ३ ॥ 
अथवे० काँ० १4८ रेू० हे | मं० देव ॥ 
इंति जातकमेंसस्कारविधिः समाप्त: । 


है. 


के 








५६ जातकमंप्रकरम्‌ 
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अथ नामकरणसंस्कारविधि वच्यासः 


अन्न प्रमाणम्‌ । नाम चास्मै द८यु ॥ १॥ घोषवदाद्यन्तरन्त*- 
स्थमभिनिष्ठानान्त दृथक्षरम!। २॥ चतुरक्तर वा॥ ३॥ दक्रं 
प्रतिष्ठाकामश्रतुरत्षरं जद्ववचेसकाम ॥ ४॥ थुग्मानि ल्वेव पुंसाम्‌ ॥ 
५ ॥ अयुजानि स्रीणाम्‌ ॥ ६॥ अभिवादनीय च समीक्षेत तन्‍्मा- 
तापितरी विद॒ध्यातामोपनयनात्‌ ॥| ७ ॥ यह आाश्वछायन गृहायसूत्र [+। 
४५११ ३० ] में तथा पारस्कर गृह्मसूत्र मैं-- '* 


द्शम्यामुत्थाप्य $ पिता नाम करोति॥ १ ॥ इथक्षरं चतुरक्षरं 
वा घोषवदाद्यन्तरन्त स्थ॑ दीघोमिनिष्ठान कृतं कुयौन्न लद्धितम्‌ | २॥ 
अयुजाक्षरमाकारान्त ४ स्रिये तद्धितम्‌ ॥ ३॥ शर्म ज्राह्मणस्य वर्म 
क्षत्रियस्थ॒ गुप्तेति वैश्यस्थ || ४ || पार० ५ | ६७॥ १ ७४ ॥ 
इसी प्रकार गोमिलीय और शौनक गृहासूत्र में भी लिखा है--- 
नामकरण अर्थात्‌ जन्मे हुए वालक का सुन्दर नाम घरे । 
नामकरण का काल--जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० 
दिन छोड़ ११ वें वा १०१ ( पुकसौ एक 2 में अथवा दूसरे चर्ष के आर- 
सम में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम घरे | जिस दित नाम धरना हो 
उस दिन भति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हिलैपी लोगों को चुछा, यथावत्‌ सत्कार 
कर क्रिया का आरम्भ यजमान वालक का पिता और ऋत्विज करें । पुन 
धृष्ठ ४-२७ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य ईंश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति- 
भकरण और सासान्यप्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके आधारावाज्यभागाहुति 
४ ( चार ) और च्याहृति भाहुति ४ ( चार ) और घृष्ट २५-२६ में 
लिखे अ्रमाणे ( त्वं नो अग्ने० ) इत्यादि आठ मन्‍त्रों से ८ (आठ ) आाहुति 
अर्थान्‌ सब मिलो के १६ घृताहुति करें । तत्पश्चात्‌ बालक को शुद्ध स्नान 
फरा शुद्ध चद्र पहना के उसकी माता कुण्ड के समीप वालऊ के पिता के 
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हे पार० शृद्धसूत्र में“ शाद्वणान्‌ भोजयित्वा' पाठ मधिक मिलता है ॥ 


संस्कारविधि: प््छ 


3४: ९०१५७२९ह०-०५७०५५२३०८०३.३५०१९: 


पाछ स जा दुक्षण साग से होकर चालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख 
«के बालक के पिता के हाथ में देवे और सनी पुनः उसी प्रकार पति के पीछे 
होकर,उत्तर भांग में पूर्वांभिम्ुख बैठे । तत्पश्चात्‌ पिता उस बारुक को 
'उत्तर में शिर और दृक्षिण में पग करके अपनी पत्नी को देवे । पश्चात्‌ जो 
डसी संस्कार के लिये कत्तव्य हो प्रथम उस प्रधान होम को करे । पूर्वोक्त 
अकार घत और सब साकल्य सिद्ध कर रकखे, उसमें से भ्रथम घी का 
चेमसा भर के-- 
ओ अजापतये स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से १ भाहुति देकर पीछे जिस तिथि, जिस नक्षत्न में बालक 
का जन्म हुआ हो उस तिथि और नक्षत्र का नाम छेके, उस तिथि और 
उस नक्षन्न के देवता के नाम से ७ (चार ) आहुतति देनी अर्थात्‌ एक 
तिथि, दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चौथी नक्षत्न के देवता 
के नाम से अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्न और उनके देवताओं के नाम के अन्त सें 
चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोल के ४ (चार ) घी की जाहुतति 
देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा भौर अखिनी नक्षत्र, में हुआ हो तोः- 
ओ प्रतिपदे खाद्य | ओ ज्राह्णे खाहा । ओ अश्विन्‍्यें खाद्या। 
ओ अश्विभ्यां खाहा ६8 ॥ गोमि० प्र० २ । खं० ८ (सू० ६ ॥ ४२ ॥_ 
» के तिथिदेवता+---१-अद्यन्‌ । २-स्वष्ट । रे-विष्णु ॥ ४-यम । 
७-सोम । ६-छुंमार | ७-मुनि । <-वखु ९-शिव | १०-धर्म । ११- 
रद । १२-वायु। ३३-कास । १४-अनन्त। १४-चिश्ेे देव । ३० पितर-। 
४ मंज्चअदेवता;।-अख्विनी-जश्वी । भरणी-थम । कृतिका-अस्ि । 
सेहिणी-भजापति । रूगशीर्प-सोम । भाज्ा-रुड़ | पुनवंसु-अदिति। पुप्य-- 
पृहस्पति । आवलेपा-सप । मधा-पितृ । पूर्वाफाल्युनी-भग । उत्तरा- 
फाद्युनी-अरयभन्‌ । एस्त-सविद। चित्रा-स्वष्ट । स्वात्ति-वायु । विशाखा-- 
चन्द्राज्ी । अनुराधा-मित्र | ज्येष्टा-इन्द्र॥ सूल-निः्वेति ! पू्वांपाढ़ा- 
अप । उत्तरापाठा-विश्वेदेव । स्रदण-वविष्णु । धनिष्ठा-चसु । शतमिप्ज-- 
वरुण । पूर्वाभाद्पदा-सजपाव । उत्तरॉसाद्वपदा-जहिछु धय। रेवप्ी-पपना 


॥।॒ जा 


ण्ट सतामकरणभकणम 
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तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४ में लिखी हुईं स्विण्क्रत्‌, मन्त्र से एक आहुपि और 
पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे ४ ८ चार ) ध्याहृति आहुति दोनों मिल के ५ 
भाहुति देके ततश्राव्‌ माता बालक को छेके शुभ आसन पर बेठे और पिता : 
बालक के नासिका द्वार से घाहर निकलते हुए घायु का स्पर्श करके--- 
कोंडसि कतमो<सि कस्यासि को नामासि । यस्य॑ ते नामा- 
मन्महि ये त्वा सोमेनातीतपाम । भ्रु्न॑चः सवः सुप्रजा ध्जामिः 
खुबीरों दीरेः सुपोषः पोषैं: ॥ यजु० ज० ७ | म० २९ ॥ 
«आओ को5डसि कतमोउस्येपोड्स्यमृतोडईसि । आहस्पत्य मास अवि' 
शासौ || स० त्रा० १ । ७। १४॥ 
जो यह “असौ” पद है इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम 
भर्थात्‌ जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्षर 
का घोपसंजक और अन्तःस्थ वर्ण अर्थात्‌ पांचों वर्गों के दो दो अक्षर छोड 
के तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, रू, व, ये चार वर्ण नास में अवश्य 
जावें $% | जैसे देव अथवाँ जयदेव, धाह्मण हो तो देवशर्मा, क्षन्निय हो 
& ग, घ, ड, ज, झ, ज, ड, ढ, ण, द, घ, न, व, भ, म, ये स्पश 
और य, र, र, व, ये चार अन्त'स्थ और हर एक ऊल्मा, इतने अक्षर नाम 
में होने चाहियें और स्वरों में से कोई भी स्वर हो जैसे ( भन्‍्न', भद्धसेन-, 
देवदत्त,, भव , भवनाथ', नागदेव , रुद्रदत्त , हरिदेव ) इत्यादि पुरुषों' 
का समाक्षर नाम रखना चाहिये तथा खियों का विपमाक्षर नाम रक्‍खे 
अन्य में दीवे स्वर और तद्धितान्त भी होवे, जैसे ( श्री, हरी, यशोदा, 
सुखदा, गान्धारी, सौमाग्यवती, कल्याणक्रोडा ) इत्यादि । परन्त खतियों के 
इस प्रकार के नाम कभी न रकक्‍खें उसमें प्रमाण -- हु 
नक्षंवुक्षनदीनाम्नी नान्त्यपवंतनामिकाम्‌। ५ 
नपत््यहिभेष्यनाम्नी नच भीषणनामसिकाम्‌ ॥ १॥ सन्लु० ३। ६॥| 


( ऋक्ष ) रोहिणी, रेचती इत्यादि, ( वृक्ष > आम्रा, अखस्था, बद्री 
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तो देववर्सा, चैश्य हो तो देवगुप्त और जूद्र हो तो देवदास इत्यादि और 
जो स्री हो तो एक, तीन वा पांच अक्षर का नाम रक्‍्खे | श्री, ही, यशोदा, 
सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बोर के पुनः '“अिसों”? 
पृदु के स्थान में बारूक का नाम घर के पुनः “जो कोसि ०” ऊपर लिखित: 
मन्त्र बोलना । 
को स त्वाह्ने परिददात्वहस्त्वा राज्ये परिददातु रात्रिस्वाहोरात्राभ्यां 
परिद्दाखहोरात्री त्वाउंमासेभ्य परिदततामर्डमासास्वा सासेभ्य 
परिददतु मासास्वत्त भ्यः परिददृत्वतवस्त्ता संवत्सराय परिदृदतु 
संचत्सरस्तायुषे जराये परिददतु, असी | मं० त्रा० १ । ५। १७५ | 

इन मन्‍त्रों से बारुक को जैसा जातकर्म में लिख आये हैं बैसे आशी- 
वाद देवे, इस पसाणे बालक का नाम रख के संस्कार में आये हुए मलुष्यों 
की यह नाम सुना के पृष्ठ २६-२७ में छिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान 
करे तत्पश्नात्‌ कार्याथ आये हुए मलुष्यों को आदर सत्कार करके विद्य करे 
और सब लोग जाते समय पृष्ठ ४-८ से लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति 
प्राथंनोपासना करके बालक को जआाशीर्वाद देवें कि--- 

ु “है बालक ! त्वमायुष्मान्‌ वच्चखी तेजरी श्रीमान्‌ भूया-? 

हे बालक ! तू आशुष्मान्‌ , वियावान्‌ , धर्माव्मा, यशस्वी, पुरुपार्थी,, 
प्रत्ापी, परोपकारी, श्रीसान्‌ हो ॥ 

| इति नामकरणसस्कारविधि: समाप्तः ॥ 





क््नलनि बन 
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ह्यादि, ( नदी ) गंगा, यमुना इत्यादि, ( अन्त्य ) चांडाली इत्यादि, 
पवेत ) विन्ध्याचछा, द्विसालया इत्यादि, ( पक्षी ) श्येनी, काकी, इत्यादि, 
अट्ठि ) सर्पिणी, भागी इत्यादि, (भेष्य ) दासी, किकरी इत्यादि, (सर्च 

४०) भीसा, भयंकरी, चण्डिका इत्यादि नाम निदिद्ध हैं 8 पा 


६० नामकरण प्रकरणम्‌ 
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अथ निषऋमणसस्कारविधि वद्यासः 
'निष्क्रण संस्कार उसको कहते हैं जो बालक को घर से जहा का 
चायु, स्थान छुछ हो चहां श्रसण कराना होता है। उस का समय जब ६ 
अच्छा देख तभी बारुक को पाहर घुमावे अथवा चौथे मास में तो अवा“” ' 
अमण करावें। इसमें प्रसाण'--- 
चतुर्थ मासि निष्क्रमरिकः सूर्यमुदीक्तयति तचचल्लुरिति ॥ 
यह पारस्कर सृह्यसूत्र [ १। १७ । ७, ६ ॥ ] का बचन हैं ॥ 
जननायस्तृतीयो ज्यौत्त्नस्तस्य ठृतीयायाम्‌ ॥ 
यह गोभिल गृद्धसुत्र [ २ । 4। १५] में भी है ॥ 
अर्थ--निष्क्रमण सस्कार के काल के दो भेद हैं एक बारुक के जन्म 
के पश्चात्‌ तीसरे शुकृपक्ष की तृतीया और दूसरा चौथे मह्दीने मे जिछ 
तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह सस्‍्कार करे । 
उस सस्कार के दिन भातःकाऊ सूर्योदय के पश्चात्‌ वारुक को दे 
जल से स्नान करा शुद्ध, सुन्दर वतन परिधान फराये, पश्चाद्‌ बालक को 
यज्ञज्ञाला में बाऊक की माता ले जाके पति के दक्षिण पादर्व में होकर 
'पति के सामने आकर बालक का भसस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात्‌ 
चित्ता रख के पति के हाथ में देवे, पुन' पति के पीछे की ओर घूम के बायें 
पादवे में पूर्वामिमुख आकर बेंठ जावे । 
ऋओ यत्ते खुसीमे हृद्य* हितमन्त- प्रजापतो । वेदाहं सन्ये तदू 
जब माह पौनमघ निगाम्‌॥ १॥ ओ यत्टथिव्यामझतं दिवि चन्द्र 
मसि श्रितम्‌। वेदासतस्थाहं नास माहं पौनत्रमघ०$ रिपम्‌॥। २ ॥ ओ 
इन्द्राभी शर्म यच्छ॒तं प्रजाये मे प्रजापति । यथाय॑ न प्रमीयते पुत्रो. 
'जनिज््या अधि।॥ ३॥ मण्ब्रा० १॥७। १० १३२॥ गोसमि० रे | 
८ढ]१, ५४७ ५ 
इन तीन भन्‍त्रों से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ४७-२७ सें लिखे 
अमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिघाचन, शाल्तिप्रकरण आदि, सामान्य 
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प्रकरणोक्त समस्त विधि कर और पुत्र को देख के इन से पुत्र के शिर को 
पैरा करके चमज्नालाखत सनन्‍्त्र बाले ॥ 

' ओम अद्भादड्रात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वै पुत्नना- 
तासि स जीव शरदः शत्तम ॥ १ || ओं' प्रजापतेष्ट वा हिंकारेणाव- 
जेथामि सहस्तायषाउसी जीव शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥ गजत्रां त्वा हिंका- 
र॒वजिधामि | सह्लायुषाउसो जीव शरद्‌' शतम्‌॥ ३ ॥। 

पार० कां० ९१ [ कू० १4 ॥ 

, तथा निश्नलिखित मन्त्र बारुकःके दुक्षिण कान में जपें--- 
श्रोमूं अस्मे श्रयन्धि सधवन्नजीषिज्निन्द्र रायो विश्ववारस्त्र भूरे।। अस्मे 
ग़त “| शरदों जीवसे धा अस्मे वीराव्छश्वत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥ १ ॥ 

ऋण म० हे | सू० रे६ | स० ३० ॥ 
_ ,इन्ह् श्रेष्ठानि दविंशानि घेष्टि चित्ि दक्तसु्य खुमगत्व- 
उसमे । पो्ष रयीणामर्रिशि ठनूनों स्वाझाने वाचः खुब्नित्वम- 
दस ॥ २॥| ऋण में० २। सू० २१ । में० ६ ॥ ; 

'.इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद मे उत्तर दिशा में 
शेर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देने और मौन करके र्री 
ऐ,शिर का स्पर्श करे । तम्पश्चात्‌ आनन्दपूर्वक उठ के बालक को सूर्य का 
दाँच कराने और निम्नलिखित मन्त्र चहाँ बोले-- 

'" 5. तचझ्लुदवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच॒स्त्‌ । पश्येम शरदः श॑ 
ब्रीवेम शरदः शत्त 5 खणुयाम शरदः शर्तें अन्रवास शरद, शत्तम> 
तैना: स्थाम शरद: शत भूयश्व शरदः शतात्तू ॥ १॥ य० ३६॥ 
$०२४॥ ', । 

इसे सन्‍्त्र को घोल के थोढ़ासा शुद्ध वाठु से त्रमण कराके यजणशाला 
ऐै छा सब छोग--- है 

; ते जीव-शरदः शर्तं व्धेमान- । ह 

, इस चचन'को बोल के आाशी्ांद देदें' तत्पश्रात्‌ बालक के माता और 


दर निष्क्राशप्रकरणम्‌ 


कम क कक के के यश ई मामी 








पिता सस्कार में जाये हुए सियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके ' 
विढा करें । तत्पश्चात्‌ जब रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की 
माता लड़के को छुद्ध चल पहिना दाहिनी ओर से जागे आके पिता के 
हाथ में वालक को उत्तर की ओर शिर ओर दक्षिण की ओर पग करके 
डैबे और बालक की माता दाहिनी ओर से लौट कर बाद ओर जा अअ्षलि 
भर के चन्द्रमा के सनन्‍्छुख खडी रह के-- 

ओं यद्दश्नन्द्रमसि कृष्ण प्रथिव्या हृदय; श्रितम्‌। तद्हं विं- 
द्ाछुसत्पश्यन्माहं पौन्रमघ९३ रुदम्‌ ]। १ मंण०ब्रा० १।५। १३॥। 
सोभसि० २।८। ५, ७ ॥ 

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जऊू को एथिवी पर छोड़ देवे । 
सत्पश्नात्‌ बालक की माता पुन- पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने 
पाइव॑ से सन्प्तुख जाके पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर वाई 
ओर जा वालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पण रख के खडी' 
रहे और धालक का पिता जल की अक्षक्ति भर (आओ यद॒दुश्व० ) इसी 
मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल फो छथिवी पर छोड़ के दोनों 
असन होकर धर में जायें ॥ 


इति निष्क्रणसस्कारविधि; समाप्त, ॥ 
अथान्नप्राशनविर्भि वच्ष्याम: 

अम्रभ्ाद्न संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अज्न पचाने योग्य 
कछोये । इसमें आश्वकछायन गृद्यसूत्र [ १॥ १६ ॥ १-३ ] का प्रसाण--- 

पछ्ठे मास्यज्ञप्राशनम्‌ ॥ १॥ घृतौदन तेजस्काम. ॥ २॥ 

दधिमधघुघृतमिश्रितसन्न प्राशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

इसी प्रकार पारस्कर सृदझसूत्रादि मे भी है ॥ 

छठे मदीने घालक फो अश्नप्राशन बरावे, जिसको तेजम्वी बालक करर 
हो बह एतयुक्क भात भयया दही, सहत झोर छत तीनों भात के सा< 


संस्कारविधिः ६३ 
पिला के निश्वलिखित विधि से अन्नग्राशन करावे अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृष्ठ 
४-२७ में कहे हुए सम्पूर्ण विधि को करके जिस दिन बालक का जन्म हुआ 
हो उसी दिन यह संस्कार करे और निम्न लिखे अमाणे सात सिद्ध करे ॥ 


- ओ प्राणाय त्वा जुष्ट श्रोक्ञामि। ओ अपानाय त्वा०। ओ 
चल्ल॒ुपे त्वा० । ओ श्रोत्राय त्वा० । ओं. अम्नये स्विष्टकते त्वा० ॥ 
इन पाँच सन्‍्त्रों का यही अभिप्राय है कि चावलों को धो, झुछ करके 
अच्छे प्रकार बनाना भौंर पकते हुए भात में यथायोग्य,घत भी डाल देना. 
जब अच्छे प्रकार पक जावें तब उतार थोड़े उण्ढे हुए पश्चात्‌ होमस्थाली मैं--- 
ञ'मपराणाय त्वा जुट निवषामि । ओमू अपानाय त्वा० | ओ 
चहुुषे त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा०। ओम अम्नये स्िष्टकृते ला० ॥का। 
इन पांच सन्‍्त्रों से कार्यकर्ता यज्मान और पुरोहित तर्था ऋत्विजों 
को पात्र में एथक २ देके एप्ठ २०-२४ सें लिखे अमाणे अग्न्याघान, समि- 
दाघानादि करके प्रथम आधघारावाज्यमागाहुति ४ ( चार ) और ज्याहृति 
आहुंति ४ ( चार ) मिल के < ( आठ ) छत की जाहुति देके पुनः उस 
अकाये हुए भात की आहुति नीचे लिखे हुए सनन्‍्त्रों से देवे ॥ 
आ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वारूपाः पशवों बदन्ति । 
सानोंमन्ड्रेपमूर्ज दुहांना घेजुवोगस्माउुप खुष्ठतेतु स्वाहा । 
इदे वाले इवं न मस | ९ ॥| ऋ० स० 4 सू० १००। १ ॥ 
आओ वाजो नों अद्य प्रसुवाति दान वाजो देवाँ ऋतुमिः कल्पयाति । 
चाजों हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिजयेय ४ खाद्य ॥ 
डइद वॉच चाजाय इंद न सम ॥ २॥ य्‌० झआण १८ | म० हे३१। ४ 
इन दो सन्त्रों से दो आहुति ठेवें। तत्पश्चाव्‌ उसी भात में और घत 
डाल के--+ पु ; 405... थी 2६ 
आओ आखेनान्नमशीय स्वाहा ॥ इढँ प्रणाय इद न मम ॥ १॥ 
ओम अपानेन गन्धानशीय खाहा ॥ इंदमपानाय इद न समः॥र।॥ 
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ओ चलप्लुधा रूपाण्यशीश खाद्य ॥ इदं चक्कु पे इद न सम ॥ ३॥ 
ओं श्रोत्रेण यशो5शीय खाह्ा ॥ इदं श्रोत्राय इदूँ न मम ॥ ४ ॥ 
पार० का० १ | चं० १९॥ 
इन मन्‍्त्रों से चार आहुति देके ( ओ यद्स्य कमंणो० ) पृष्ठ २४ 'से 
लि० स्विष्टक्ृत्‌ आहुति एक देवे तप्पश्नात्‌ पृष्ठ २४ में रि० ज्याहृति आहुति 
४ ( चार ) और पृष्ठ २५-२६ में (ओ त्वज्नो० ) इत्यादि से < 
( आठ ) आज्याहुति सिल के १२ ( बारह ) आहुति देवे । उसके पीछे 
आहुति से बचे हुए भात में दही, मधु और उसमें घी यथायोग्य किंवित्‌्र 
मिला के और सुगन्धियुक्त और भी चावल बनाये हुए थोड़े से ,मिला 
के बालक के रुचि अमाणे--- 
ओ अन्नपतेडन्षस्य नो देह्मनमीवस्य शुष्मिण: । प्रमदातारं तारिष 
उज नो धेह्ि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १ ॥ य० ञअ० ११ । में? <4३॥ 
इस सन्‍्त्र को पढ के थोडा २ पूर्वोक्त भात वालक के मुख में देवे । 
ययारुचि खिला बालक का मुख घो और अपने हाथ धो के पृष्ठ २६-२७ 
में लि० आचिक और महावामदेब्यगान करके जो बारुक के साता पिता 
और अन्य बुद्ध स्त्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्रार्थना करके-- 


ल्मन्नपतिरज्ञादो वर्धानों भूया. ॥। 


इस वाक्य से वालक को आशीर्वाद देके तत्पश्नात्‌ सस्कार में आये 
उुतपा का सक्तकार चालक का पिता और स्लियों का स॒त्कार बालक की 
साता करके सब को प्रसन्नतापुर्दक विदा करें ॥ 


रस्वनप्राशनमस्फारविधि समाप्त ॥ 


नअनसत+++ >>» -. 


हक गे 


5 चूद्ा ५] हि ७ 
अथ चूड़ाकनंसस्कारविधि चर्याम्त 


यह आठ सस्कार चूडाऊर्म है जिसको केंशच्छेद्न सस्कार भी कहते 


ई एसमें जाय्छायन गृद्यसूत़ (१॥ १७ | ३ २ 2 का मत ऐसा है -- 





संत्कारावाध: 'हं५ 
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४ », छेवाये बपें चौलम्‌ ॥१॥ उत्तरतोडम्नेत्रीहियवमापतिलानां 
द्वकपूराशराबाणि विदधाति ॥ २ ॥। 

र (. देखा प्रकार पारस्कर गुक्षमृत्रादि से भी है ॥ 

“५ “ अवित्सरिकत्य चूड़ाकरणमू | पार० २।१।१ ॥ 

"इसी प्रकार योमिलीय ग्रह्मसूत्र का भी मत है, यह चूढाकर्म अर्थात्‌ 
: डडन चालझ के जन्म से तोसरे चर वा एक चर्ष सें करना, उत्तरायणकाल 
' अकृपक्ष में जिस दिन आनन्द मजरू हो उस दिव यह संस्कार करे । 
५ वेधि-आरम्म सें छू०४-२७ सें लिखित विधि करके चार शरावे छे एक 

चावल, दूसरे में यव, चीसरे में उ और चौथे शरावेमें तिछू भर के वेदि 

'के उत्तर में घर देवे, घर के प्रष्ट २३ में लिखे प्रमाणे “आओ अदितेड्नु- 

मन्यस्व९” इत्यादि तीन भन्‍्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू और प्रष्ठ २३ में लिखे 


आओ, 


५ प्रमाणे “ऑ देव सबित' प्रसुव०” इस सन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल 
हिंटका के पूर्व पृष्ठ २४-२२ में लिखित अग्ल्याधान, समिदाधान कर अप्ति 


प्रदीक्त करके जो समिधा प्रदीक्त हुई हो उस पर लघ््य देकर पृष्ठ २३: 
र४ में आधारावाज्यमागाहुती ४ ( चार ) और व्याहृति भाहुति ४ (चार) 
और, पृष्ठ २५-२६ से लि० आठ आज्याहुति सब मिल के १६ ( सोलह ) 

'आहति देफे प्रष्ठ २४-२५ में लिखे अमाणे “ओ भूझुवः स्वः। अन्न आयूँषि० 
इष्यादि अन्‍्त्रों से चार आज्याहति प्रधान होम की देके पश्चात्‌ प्रष्ठ 
“है ऐ में छिखे प्रमाणे व्याहृृति आहुति ४ और स्विष्टकत्‌ मन्त्र से एक आाहुति 


'पम्रेल के पांच घत की जाहुति देचे, इतनी क्रिया करके कर्मकर्ता परमात्मा 
, ध्याच करके भाई ( नापित ) की जोर प्रथम देख के--- 


ओम आयम॑ंगनन्‍त्सदिता च्रेगोष्णेने वाय उठकेनेहि 
आदित्या रुद्रा चर्सच उन्दन्त सर्चेतसः सोम॑सस्‍्य राशों 
“चपुत् घचेतसः ॥ १ | अथबचे० कां० 4 | सू० इढ | सं ३ ॥ 


कक. 


० पी... | 


४ ( 
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,.. इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में बेठ के किज्चित 
उष्ण और किचित्‌ ठण्ढा जल दोनों पात्रों मे छेके-- 
उष्णुन वाय उदकेनेहि ६8 || पार० का० ? | क॒० १ । १६ ॥ 
इस सन्त्र को बोल के दोनों पात्रों का जरू पुक पात्र में मिला देवे । 
थश्वात्‌ थोडा जल, थोडा माखन अथवा दही की मलाई छेके-- 
ओम अर्दितिः श्मश्र॑ चपत्वाप॑ उनन्‍्दतु सर्चेतसः । 
चिकिंत्सतु प्रजापंतिदीधोयत्वाय चक्ष ले ॥ १॥ 
! अथवे० का० ६ । सू० ६८ । स० २॥ 
ओ सबित्ना प्रसूता दैव्या आप उन्दून्तु ते तनूम्‌। 
दीधौयुत्वाय वचेसे ॥ रे ॥ पारस्कर० का० २। कं० १। ९ ॥ 
इन मम्त्रों को बोल के बालक के शिर के बालों में तीन वार हाथ फेर 
के केशों को भिगोवे । तत्पश्चात्‌ कघा लेके केशों को सुधार के इकट्ठा करे 
अर्थात्‌ बिखरे न रहैं | तत्पश्नात्‌--- 
ओम ओपधे ज्ायस्वैनमू ॥ गोमि० २। ८ । ३०-३७ ॥ 
इस सन्‍्त्र को बोल के तीन दे लेके दाहिनी बाजू के केशों के समूह 
को हाथ से दवा के-- 
ओ विष्णोदंष्ट्रोसि ॥ 
सं० त्रा० १) ६। ४ ॥ गोमि० २ । ८५ | १०-१७ | 
इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के-- 
ओ। शिवो नाम/सि स्वधितिस्ते पिता 
नमस्ते अस्त मा मां हिकौ:खीः ॥ य० ज० ३। भ० ३३॥ 
इस सन्त को बोल के छुरे को दाहिने द्वाथ मे लेवे । तत्पश्चात्‌-- 
तो खधिते मैन यं हि सी. | य० अ० ४ | मभे० १ | 
ओं निवर्तयाम्यायुपेडन्नाद्याय प्रजननाय 
रायस्पोपाय सुपरजास्वाय छुवायाय ॥ घण अ० ३ मब् 4३४ 


+, 


% संब्केनैघि०” इति गोमिलीय" पाठ' । 


संस्कारविधि: ' ६७ 
इन द्वो सस्त्रों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को केशों के 
समीप के जाके--- 
आ येनाव॑पत्सविता ज्ञरेण सोम॑स्य राज चरुणस्य विद्वान । 
तेन बह्माणों बप्तेब्सस्य गोमानश्वंचानयमंस्तु प्रजाबांन ॥ 
अथबें० काँ० ६ | सू० ६८ । ३ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के कुशसद्दित उन केशों को कादे & और थे काटे 
हुए केश और दर्भ शमीहक्ष के पत्र सहित अथाच्‌ यहां शमीदृक्ष के पत्र 
भी प्रथम से रखने चाहिये, उन सब्र को छड़के का पित्ता जौर लड़के की 
मा एक शराया में रकक्‍खे और कोई फेश छेदन करते समय डड़ा हो उसनकी 
गोबर से उठा के शरावा में अथवा उसके पास रबस्वे। तम्पश्रान्‌ इसी 
अकार--- 
ओ येन धाता इहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्स चायुपेप्यपत्‌ ) 
सेन त आयुपे वपामि सुम्क्ोक्याय स्वस्तये |] आश्व० १ । १७ । १३॥ 
इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी कोर का काट के उसी 
अकार शरावा में रकखे ततश्रात्‌ +- 


ओं येन भूयश्वरात्य ज्योक्‌ च पश्याति सूयम्‌। तेन त आयुष 

चपामि सुश्लोक्याय खस्तये ॥ आाश्व० १ ६७ । १९॥ 
. इस सन्‍्त्र से तीसरी बार उसी प्रकार केशसमद्ट को काट के उपरि 
उक्त तीन मन्‍त्रों अर्थात्‌ “औ पेनावपतव्‌०, शो येन घाता०, “हर सेन 
सूप श आर-- 

आ येन पृषा बृहस्पतेवोयीरिन्द्रस्य चावपन । 

तेन ते वपामि अद्यणा जीवातवे जीवनाय दीधायुट्टवाय वर्चसे ॥ 

॥ मोमि०ण २]&३] १०-५४७॥१ 


अल 5०». ४+>९२००- 


,, $ केशछेदन की रीति ऐसी दे कि दुर्भ चौर केश दोनों युन्दि ले पर 
करे मर्थाद दोनों भोर ये पक के बीछ में से फेशों फो छुरे से फाटे संस 
हुरे के घदुके काची से काटे तो भी डीक है ॥ 


कल. # ७... 3.35 


हल) पु 
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न रू मे हे. 3. ऑअजा ४८७ 23र जल जी +ीीजज3रचससत अ जी सो बम >नी 4नभरअच्न्‍फिआ नी. 3४ ही. 23टिजपरथतनीयर धरना 


इस एक, इन चार मन्‍त्रों को बोल के चौथी वार इसी प्रकार केशों ' 
के समृह्दों को काटे । अर्थात्‌ प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि 
पूर्ण हुए पश्चात्‌ बाई ओर के केश काटने का विधि करे । तत्पश्चात्‌ उसके 
पीछे आगे के केश काटे परन्तु चौथी वार काटने में “येन पूषा०” इस 
मन्त्र के यदुले-- 

ओ येन भूरिश्वरादिवं ज्योक् च पश्चाद्धि सूयम्‌ | न 
तेन ते बपामि अह्मणा जीवातवे जीवनाय मुश्लोक्याय स्वस्तये ॥१॥॥ 
पार० २।१॥१६॥ 

यद्द मन्त्र बोल के चौथी चार छेद॑न करे | तत्श्रात्‌-- 
ओ च्यायुप॑ जमदरग्ने. कश्यपस्थ ज्यायुषम्‌। यहेवेपु ज्यायुपं तन्नो 
अस्तु उयायुपम्‌ ॥१॥ यज़ु० अ० ३। सं० ६२॥ पार०२।१ । १४ ॥ 

इस एक मन्त्र को बोल के शिर के पीछे के केश एक चार काट के 
इसी ( ऑ भ्यायुप॑० ) मन्त्र को बोलते जाना और ओंघे हाथ के प्रप्ठ से 
लक के शिर पर हाथ फेर के सन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के हाथ 


में देफे-- 
आं यत्त्रेण मचेयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान 


शुन्धि शिरों मा स्थायुः म्र सोपी.॥ जाश्व० १। १७ । १५ ॥ 


इस मन्त्र को बोल कं, नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज 
करा रे, नापित से वालक का पिता कहे कि इस शीतोष्ण जछ से बालक 
का शिर अच्छे प्रकार कोमलछ हाथ से मिजो, सावधानी और कोमल हाथ 
से क्षर फर, का छुरा न छगने पावे । इतनी कह के कुण्ड से उत्तर दिशा 


मे नापित को लेना, उसके सम्मुस बालक को पूर्यामिम्मुस॒ बेंठाके जितने 


केश रखने हों उतने ही केश रक्‍्से। परन्तु पाचा छोर थोडा २ के 


रगये अभधयरा उसी एक ओर रक्ले, अथवा एक चार सब ऋटवया देवे 


पथ्ात दूसरी बार के केश रुपने अच्छे होतेहू । जब क्षौर हो घुके तव कुण्ड 


के पास पद्म था घवदा हुआ देने के योग्य पदार्थ वा शराबा आदे कि 
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जनमें प्रथम अज्न भरा था नापितको देवे और सुण्डन किये हुए सब केश, 
भे शमीपन्न और गोबर नाई को देवे, यथायोग्य उसको धन वा चख भी 
वें और नाई केश, दु्भ, शमीपन्र और गोबर को जंगल में छेजा गद्ा खोद 
है उसमें सब डाऊरू ऊपर से मद्दी से दाव देवे अथवा गोशाला, चदी वा 
॥छाब के किनारे पर उसी पअकार केशादि को गाड़ देवे, ऐसा नापित से 
८ह दे अथवा किसी को साथ भेज देवे, चह उससे उक्त अकार करा छेवे । 
प्ौर हुए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में छगा बालक के 
बिर पर छूगा के स्नान करा उत्तम वस्ध पहिना के बारक को पिता अपने 
ग़स छे छुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठ के पृष्ठ २६-२७ से सासचेद का 
आर्चिक और महावासदेव्यगान करके बालक की माता स्त्रियों और वांलक 
का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें और जाते समय 
सब लोग तथा बालक के साता पिता परमेश्वर का ध्यान करके--- 
हि ओ त्व॑ं जीच शरद' शत वर्धेमानः ॥ 

इस मन्त्र को बोलबाऊक को आशीर्वाद दे के अपने २ घर को पधारे 
और वालक के माता पिता प्रसज्ञ होकर वारुक को प्रसन्न खर्खें ॥ 

इति चूड़ाकर्मसस्कारविधि' समाप्त: ॥ 
१ ७, + 475. 2७ 

अथ कणवेधसंस्काराबोदि वक्षयामः 
अतन्न अ्रमाणम । कर्णवेधो वर्ष ठुतीये पच्चमे बा ॥ १॥. 
यह कात्यायनगृक्यसूत्र [ १-२ ] का चचन है। बालक के कर्ण वा 
जासिका के वेघ का समय जन्म से तीसरे वा पांचवे चर्ष का उचित है । 
जो दिव कर्ण वा नासिका के वेघ का ठहराया हो उसी दिन चालक को 
आत-कालछ झुद्ध जल से स्नान और चख्ालक्वार धारण करा के बालक की 
माता यक्षश्ाला में छावे ! छुप्ड ४-२७ तक से लिखा हुआ सब ,विधि करे 
:और उस बाहूक के जागे कुछ खाने का पदार्थ.वा खिलौना धेंर फे-- 


ख 








४००५३ ज>ीचरीवलीजरसीजओ 


है 
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ओ भद्ग कर्णमि- श्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजन्रा: 
थिरैरहस्तुष्टुब्नांससनूभिव्येशेमहि देवहित यदायुः ॥ 
ऋण सं० १ | सू० <५%९ | 4 ॥' 
इस मन्त्र की पढ के चरक, सुश्रुत वैधक अन्‍्यों के जाननेवाले संदू- 
बैद्य के हाथ से कण वा नासिका वेध करायें कि जो नाढी आदि को घचा' 
के बेध कर सके। पूथौक्त मन्त्र से दक्षिण कान और-- 
चब्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर प्रियं सखाय॑ परिषखजाना । 
योपेव शिहक्ते बितताधि वन्वब्ज्या इय समने पारयन्तों ॥ 
ऋण मं० ६ । सू० । ७५ | दे ॥ 
इस मन्त्र को पढ के दूसरे चामऊर्ण का बेध करे । ततश्राव्‌ वही वंद्य' 
उन छिठ़ो में छलाका रक्स्ले कि जिससे छिठ पूर न जावे और ऐसी ओोपधिः 
उस पर छाये जिससे कान पके नहीं और शीघ्र अच्छे होजावें ॥। ४ 
ईते कणंवधभरकारविधि, समाप्त शत 


१] 


अथापनयथन#सस्कार विर्धि वच्यास: 


अन्न प्रमाणानि-अष्टमे वर्ष त्राह्मणमुपनयेत्‌ १ ॥ १ ।॥ गभोष्टमे: 
वा ॥ २॥ एकादशे क्ष॒त्रियम्‌ ॥ हे ॥ दादशे वेश्यम ७ ॥ आपोड- 
शादूत्राह्मणस्यानतीद, काल ॥ ५ ॥ आद्वार्विशात्तन्नियस्य, आच- 
तुनिशाइश्यस्य, अत ऊध्चे पतितसाविन्रीका भवन्ति)॥ ६ ॥ 
यह जआश्वलायन गृद्यसूनत्न ( १। १९१ १-६ ) का प्रमाण है, इसी 
प्रकार पारम्कराद्िं सृध्सत्रों का सी प्रमाण है ॥ 
अर्थ:--जिस दिन जन्म हुआ हो । अथवा जिस दिन गर्भ रहा दो 
उससे ( आठवे ) वर्ष में ब्राह्मण के बाढक का, जन्म वा गर्भ से ग्यारद्े 
वर्ष से क्षत्रिय के जौर जन्म वा गर्भ से बारहतें वर्ष में वैश्य के वाछक का 


जल ना 


डी अता।. ज3>नन्‍अननलन-+ 3 लननन अ_लीनिन्‍ज>>++-नकलमीज-नीनन-त- ५०००-०9 ++०००-५५००-. 


& यह नाम समीप नयन लर्थात्‌ प्राप्त करना व होना 
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यज्ञोपवीत करें, तथा घराह्मण के १६ ( सोलह), क्षत्रिय के २२ (बाईस) 
और चैश्य के २४ ( चौदीस ) से पूर्व २ यक्षोपर्दच होना चाहिये यदि 
पूर्वोच्त्त काऊ सें इनका यज्ञोपदीत न हो तो दे पतित माने जायें ॥! 
ज्लोक--अरद्यवचचसकासस्य काय विध्रस्य पश्चसे | 
राज वलार्थिनः पछ्ठे वैश्यस्येह्ााथिनोषष्टमे मनु०२-३७॥ 
यह मलुस्छति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल और च्यव- 
हार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो व्राह्मण 
के छूडके का जन्म वा सम से पांचवें, क्षत्रिय के ऊूडके का जन्म वा गर्भ 
से छठे और चैश्य के लड़के का जन्स वा गर्भ से आउयें वर्ष मे थज्ोपवीद 
करें, परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब बालक की साता और पिता 
का विवाह पूर्ण ःहाचर्य के पश्चात्‌ हुआ होदे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक 
श्रेष्ठुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं । जब बालक का शरीर और" 
- बुद्धि ऐसी हो कि अब थह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी यक्लोपवीत करा देवें । 
अज्ञोपचीत का ससमय--उत्तरायण सूर्य और 
वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । ओष्से राजुन्यम्‌। शरदि वैश्यमू। 
सर्बेकालमेके | 
अर्थ “ब्राह्मण का वसन्‍्त, क्षत्रिय, का औप्स और बैश्य का शरदू- 
, ऋंतु में थज्ञोपवीत करें अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और 
इसका भावःकार ही समय है ॥ 
पयोत्रतों ज्राक्मणों यचागूत्नतों रुजन्य आमिज्नात्रतों वैश्य: ॥ 
यह शतपथब्राह्मण का बचन है ॥ ' 
जिस दिन बारूक का यज्नोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा 
मुक दिन पूवे त्तीन वा एक शत बालक को कराना चाहिये उन जतों में 
ब्राह्मण का 'लड़का एकवार वा अनेकवार हुग्धपान; क्षत्रिय का छड़का 
| यवायू अर्थात्‌ चव मोदा दल के गुड़ के साथ प्रचली जैसी कि कढ़ी होती 
“ है वैसी 'बना कर पिछावें और 'जामिक्षा' अधोंव्‌ जिसको श्रीखण्ड चा' 


था 


छ्र्‌ उपनयनप्रकरणम्‌ 
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पसिखण्ड कहते हैं वैसी जो दही चौगुना दूध एकगुना नथा यथायीग्य स्ोड 
क्ेशर डाल के कपडे मे छानकर बनाया जाता है उसको घेश्य घो रषट्टका 
थी के बत करे अर्थात्‌ जब जब लटकों को भूय छगे तथ ? तीनों बर्णो 
के लड़के इन तीनों पदार्थों का सेवन करें, अन्य पदार्थ छुठ न खा पोर्य ॥ 

विधि.--अब जिस दिन उपनयन करना हो उसके पूर्व दिन में सब 
सामग्री इकट्टी कर चाधातय्थ॒ शोधन जादि कर छेवे और उस दिन श्रृष्ट 
४-२७ चेँ तक सब छुण्ड के समीप सामग्री घर प्रातःबाल बरारक का क्षौर 
करा शुरू जल से खान करा के उत्तम वस्र पहिना यज्ञमण्ठप में पिता था 
आचार्य बालक फो मिशज्ञांदि का भोजन कराऊे थेदि के पश्चिम भाग में 
सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठावे और चालक का पिता और पृष्ठ २०- 
२१ में लि० ऋत्विजू छोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने अपने २ आसन पर 
बैठ यथाचत्‌ आचमनादि किया करें ॥ 

पश्चात्‌ कार्यकर्तो चाऊक के मुख से.-- 


श्रह्मचयमागाम्‌ , जह्मचायेसानि ॥ पार० का० २ । कऋ० २ ॥ 

ये वचन घुलूवा के ६ आचार्य --- 

ओ  येनेन्द्राय बृहस्पतिवौसः पर्यक्धादरुतम । 

तेन त्वा परिद धाम्यायुपे दीघोयुत्वाय चलाय वर्चस ॥ १॥ 
पार० का० रे | कं० रे | ७ गो 


इस मन्त्र को बोर के वालक को सुन्दर चख्ध और उपचर् पहिनावे 
पश्चात्‌ बालक आचार के सम्मुख बैठे और यज्ञोपवीत हाथ में लेकै--- 


ननज+ 





% आचाये उसको कहते हैं. कि जो साज्ोपाद् बेदों के शब्द, अर्थ, 
सम्बन्ध और क्रिया का जाननेहारा छल कपट-रहित, अतिप्रेम से सब को 
विद्या का दाता, परोपकारी, तन, सन और धन से सबको सुख बढाने से 


जो तत्पर, महाद्राय, पक्षपात कसी का न करे और सत्योपदेष्ठा सबका 
छिपी, धमोत्मा, जितेन्द्रिय होवे । हि 


धप 


संस्कारविधि: छ् 


क्डः 








ओं यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्र-य॑ं श्रतिमुच्च शुर्भ यज्ञोपचीदं चलमम्तु तेजः ॥ १ ॥ 
सयज्ञांपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनश्यामि ॥ २ ॥, 
' पार० का० २१० । ११ ॥ 
, इच मनन्‍्त्रों को बोल के आचायय वायें स्कल्घें के ऊपर कण्ठ के पास 
से शिर बीच में निकाल दाहिने दाथ के नीचे बगछ से मिकाल कि तक 
“धारण करावे । तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दाहिने ओर साथ बैठा के इेश्वर 
की स्ठुति, श्रारथनोपासना, स्वस्तिवाचन ओर शान्तिप्रकरण का पाठ करके 
समिदाघान, अग्न्याधान कर ( ओ अव्तिब्नुमन्यस्व० ) इत्यादि पूर्वोक्त 


चार मन्‍्त्रों से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जरू छिठका पश्चांत्‌ 
आज्याहुति करने का आरम्भ करना ॥ 
, चघेडि में प्रदीक्त हुई समिधा को लक्ष्य में घर चससा में आज्यस्थाली 
से थी के, आधारावाज्यभागाहुति ० ( चार ) और व्याहति आाहुति ४ 
(चार ) धथा एू० २५-२५ में आज्याहुति ८ तीनों मिल के १९ (सोलह) 
चूत की भाहुति देके पश्चात्‌ बालक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष 
आकस्य बनाया हो उस की आहुतियां निश्चलिेखित मन्‍्त्रों से दिलानी 
(ऑ भूझुँवः स्वः । कम आयूपि० ) एूृ० २४-२५ से ७ ( चार ) आ- 
ज्याहुति देवे । तत्पश्चात्‌ू-- 
आओ अपने ब्रतपते घत॑ चरिष्यामि तत्ते प्रत्रवीसि तच्छफेयम । 
तेनध्योसमिद्मह्मद्तात्सत्यमुपैमि खाहा )। इद्मप्रये-इ्दं न सस॑ 
॥ १॥ ओ बायो ब्रतपते० # स्वाहा । इंद वायवे-इद ले सम 
॥ २॥ आओ सूर्य श्रतपते० खाहा ॥ इदं सूथाय इदे न संस ॥ दे ॥| 
ओों चन्द्र ब्रतपते० स्वाहा ॥ इ॒द चन्द्राय इ्द न मस ॥ ४॥ आओ 
ज्तानां ऋरतपते० खाहा ॥ इद्मिन्द्राय ब्रतपत्तये हद न सम ॥ ५ ॥| 
संण धा० १ ६ | ९-१३ क सोमि० २। १० । १६४ ॥ 
' ' इन पाच सन्‍्झ्रों से पाँच आज्याहुति दिलानी इसके पीछे पृष्ठ २४ सें 
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छ इसके आगे अर्त चरिष्यामि०' इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र चोलना चाहिये ॥ 


छछ ' उपनय्नप्रकरणम्‌ 


व्याहति आहुति ४ ( चार ) और स्विष्ठठत्‌ आहुति १ ( एक ) और 
प्राजापत्याहुति १ ( एक) ये सब मिल के छः घृत की आहुति देनी, सब 
पमेल के १५ ( पन्थह ) आहुति बालक के हाथ से दिलानी । उसके 
पश्चाव्‌ आचार्य्य यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभिम्रुख बैठे और बालक 
आचार्य के सस्सुख पश्चिस में सुख करके बैठे । तत्पश्चात्‌ आचाय्य बालक 
की ओर देख के/-- 
'.. ओम आगमन्त्रा समगन्मह्दि प्र सु सत्य युयोतन | 
जअरिप्टा संच रेमहि खस्ति चरतादयम्‌ || १॥ 
मण ब्रा० ११६ । १४ ॥ योभि० २। १० | १०-र२ ४ 
इस मन्त्र का जप करे ॥ 
साणवकवाक्यम्‌-ओं अहम चयमागास्ुप सा नयस्त्र! ॥ 
म० ध्रा० १।६। १६ ॥ गोसि० २। १० | २०-३२ ॥ 
' आचार्योक्ति. -“को & नामासि”? ॥ 
बालकोक्ति'--' एतज्नामास्सि” | || मण० ब्रा० १।६। 4१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ू-- 
* आओ आपो हि छा मयोसुवस्तान ऊर्जे द्धातन | महे रणाय 
चक्तस ॥ १ ॥ यो व” शिवतमों रखस्तस्थ भाजयतेह न' | उशती- 
रिव मातर. ॥ २॥ तस्मा अरं गमास वो यस्य चयाय जिन्बथ | 
आपो जनवथा च न ॥| ३ | ऋ० स० १० । सू० ९ ॥ १-झ३ ॥ 
इन तीन सन्‍्त्रों को पढ के चडुक की दृक्षिण हस्ताक्षक्ति झुद्धोदक से 
भरनी तत्पश्चात्‌ आचार्य अपनी इस्ताक्षछि भरके-- 
“ ओओ तत्संबितुशनणीमददे बय॑ देवस्थ भोजनम्‌। श्रेष्ठ सर्वधातंस 
तु भर्गस्य चीमहि ॥ १॥ ऋण स० ७। सू० ८२-११ ॥ 
इस मन्त्र को पढ के आचार्य अपनी अक्षर का जछ बालक की 
अजछि में छोड के बालक की हस्ताअलि अक्ुुएसह्ित पकड के'-- 
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अमन ट 
& तेरा नाम क्या हे ऐसा पूछना ॥ | मेरा यह नाम है ॥ 


संस्कार विधि. जार 


'झऔ देवस्य ता सवितु: प्रसवेडश्चिनोबाहुभ्यां 
पृष्णो इृस्ताभ्यां दस्त गृह्माम्यसौ के ॥ १॥ य० अ० ५। म॒ २६ ॥ 
“इस सनन्‍्त्र को पढ के बालक की हस्ताक्षकि का जल नीचे पात्र मे 
'छुड़ा देना इसी प्रकार दूसरी घार अर्थात्‌ प्रथम आचार्य भंपनी अक्षल्ि 
'भर बालक की अअ्जलि भे जपनी अक्षक्ति का जल भर के भदएसद्वित हाथ 
पकड़ के--- 
आओ सविता ते हस्तमग्रभीत्‌, असौ ॥ १ ॥ 
. ” इस मन्त्र सेपान्न में छुट्चा दे । पुनः इसी प्रकार तीसरी वार आचार्य 
, अपने हाथ में जरू भर पुन बालक की अक्षलि भें भर अंगु्सहित' 
+ हाथ पकडू--+ ह 
ओ अप्रिराचर्यस्तव असौ | सं० बा० १ । ६ ।॥9७॥ 
तीसरी वार वालक की अश्नलि का जल छुड्ूवा के बाहर निकल सूर्य 
-के सामने खंडे रह देख के आचार्य-- 
:* ओ देव सवित्तरेष ते त्रह्मचारी ते गोपाय समामस्ृत ॥ ६ || 
इस एक और धृष्ठ ६१ में लिखे ( तत्चकख्लदेवहितर० ) इस दूसरे 
मन्त्र फो पढ़ के बालक को सूर्यावक्लोकन करा बारुकसहित आचाय सभा- 
मण्डप में जा थज्ञकुण्ड की उत्तर बाजू की ओर बैठ के--- 
ध्यों थुवा सुवासा. परिचीत आगात्स उ श्रेयान्‌ 
भवति जायमानः | ऋण० म० ३ | सू० <।४॥ ह 
आओ सूर्यस्याइतमन्वावत्तंख, के असौ । गोमि० २ । १० । २८ ॥_ 
इस मन्त्र को पदे और बारऊक आचाये की प्रुदुक्षिणा करके आचाय 
के सम्मुख बैठे । पश्चात्‌ भाचाये चारुक के दक्षिण स्कन्‍्वे पर अपने दक्षिण 
हाथ से स्पश करे और पश्चात्‌ अपने हाथ को बस से आच्छादित करके--- 


अनिल जलन जन 
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'असोौ! इस पद के स्थान में चालक'का सम्बोधनान्त नामोज्चारण 
सबंत्र करना चाहिये ॥ " 





“७६ उपनयनग्रकरणम्‌ 
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ओञ  प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्नलोइन्तक 
इद ते परिददामि, अमुम्‌ ॥ १ || स० बा० १।६। २५ ॥ 
इस सन्‍्त्र को बोलने के पश्चाव--- 
ओम अहुर इदं ते'परिददासि, अमुम्‌॥ २ ॥। 
इस मन्त्र से उदर पर और--- 
ओ कृशन इदं ते परिददामि, अमुम्‌ ॥ ३ ।॥। 
इस मन्त्र से हदय-- 
ओ प्रजापतये त्वा परिददामि असौ || ४ ॥ 
. इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्‍ध और -- 
ओं देवाय त्वा सवित्रे परिदृदामि, असौ ॥ ५ ॥ 
में० क्रा० १ | ६। २१-२४ ॥ सोशसि० २। १० | २८ । ३४ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ से वाए स्कन्‍्धा पर स्पर्श करके 
बालक के हृदय पर हाथ धरके--- 
ओ ते घीरांसः ऋवय उन्नयन्ति स्वाध्योअमनसा देवयन्त॑ ॥६॥ 
ऋर० म० ३ | सू० < ॥ 
इस मन्त्र को बोल के आचार्य सम्मुख रहकर बालक के दक्षिण हृदय 
पर अपना हाथ रखके-- 


आओ मम त्ते ते हृदय दधामि सम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 


-मम वाचमेकमना जुषस बृहस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्मम्‌ ॥ १॥ 


पार० का० २। क० २॥ 

आचाये यह प्रतिक्षामन्त्र बोले, पश्चात्‌ बालक को बोलने की आज्ञा 
दे । अर्थात्‌ दे शिप्य बालक | तेरे छूद॒य को मैं अपने आधीन करता ह, 
तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे, और तू मेरी वाणी को एकाग्र- 
मन हो प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर और भाज से 


जन अजनबी जनतार बे. ममन्‍ल अल ननल 5 का कै. ता जज- ++ अनन वननिन-नन्‍र#--23-+->-कजक >जजग+ मे 


& 'असौ' और असम इन ठोनों पदों के स्थान में सबत्र बालक को 
भामीधारण करना चाहिये ॥ 


है 


ञ् 
संस्कारविधि' डक 
वर आर मी आय ३ 3० ७-३ ३:१३७- मे. ७ हक वफनननन, 


- परी अतिज्ञा के अनुकूल य्रृहस्पति, परमात्मा तुझको मुझ्ष से युक्त करे । 
इसी मअकार शिष्य भी आचाये से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचाय ! आपके 

देय को में अपने कर्म अर्थात्‌ उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में 
बारण करता हूं, मेरे चित्त के अचुकूछ आपका चित्त सदा रहे । आप मेरी 
चाणी को एकाग्र दोके सुनिये और परमात्मा सेरे लिये आप को सदा नियुक्त 
रक्‍खे । इस मकार दोनों प्रतिज्ञा करके--- 

आचार्योक्ति.--की नासाउसि ॥ तेरा क्या नास ह ! 

बालकरोक्ति:-अहस्भों: | मेरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे १. 
जआाचार्य--- 

कस्य त्रह्मचाय्येसि | तू किसका बह्यचारी है । 

बोछूक--भवत्त: | पार० कां० २॥ कं० २ | आपका | 

- खाचाय॑ बालक की रक्षा के लिये-- 
इन्द्रस्य मद्यचाय्येस्पभिराचार्यसतवाहमाचायस्तव $ असौ॥॥ 
परार० कां० २ | क॑० २॥। 

इस मन्त्र को बोलके बालक की रक्षा के लिये आचार्य--- 

ओ कस्य त्क्षचायसि प्राण॒स्थ अक्षचार्यसि करवा कमुपनयतें 
काय सा परिदृदासि॥ १॥ आश्व० १॥२०। ७ ॥ ओ अजापतये 
सवा परिददामि । देवाय ता सचित्रे परिदृदामि | अड्यस्तवौषधीभ्य: 
परिदृदामि । द्यावाप्र्थियीम्यां त्वा परिदृदामि। विश्वेश्यस्वा देवे- 
भ्य- परिद्दासि । सर्वेभ्यस्वा भूत्तेभ्य: परिद्दास्यरिष्टथ ॥ 

पार० का० २ कं० २१२१॥ 


इन मन्त्रों को चोल बालक को शिक्षा करे कि प्राण जादि की विद्या 
(कलिये थत्नवान्‌ हो ॥ £ 


ह 


, थह उपनयन सुस्कार पूरे हुए पश्चात्‌ यदि उसी दिन वेदारस्भ करने 
“का विचार पिता जौर आचाय॑ का हो तो उसी दिन करना और जो दूसरे. 


& “असी” इस पद्‌ के स्थान में सर्वन्न बालक का नामोचारण करना चाहिये ४ 





'्ड८ वदारृस्भप्रकरणम्‌ हे 





दिन का विचार हो तो एप्ठ २६-२७ में लिखे आर्चिक जौर महादेब्यगान 
करके सस्कार में आईं हुईं ख्ियो का वालक की माता और पुरुषों का 
बालक का पिता सत्कार करके विदा करे और माता पिता आचार्य सम्बन्धी 
डृष्ट मित्र सब मिलके-- 
ओ स्व॑ं जीव शरद. शर्त वद्धेमानः । 
आयुष्मान्‌ तेजखी वचंखी भूयाः । 
« इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को सिधारे ॥ 
इत्युपनयनसस्कारबिधिः समाप्त+ ॥ 
अथ वेदारममसंस्काराविधिविंधीयते 
» चैेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साज्नोपाज़ & चारों 
ब्रेदों के अध्ययन करने के लिये नियस धारण करना ॥ 
समय--जो दिन उपनयन संस्कार का है वही वेदारम्भ का है यदि 
उस दिवस में न होसके अथवा करते की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करें 
यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे।! 
विधि--जो वेदारम्भ का दिन ठहराया द्वो उस दिन प्रातःकाल छुद्धो- 
दक से स्नान कराके छुद्द, चल्य पहिना, पश्चात्‌ कार्यकर्ता अर्थात्‌ पित्ता, 


रु 


“यदि पिता न हो तो आचाये बालक को छेके उत्तमासन पर बेदि के 


। ७] 
पश्चिम पूर्वाभिछठुख बैठे । तत्पश्नात्‌ पुष्ठ ४-१३ तक से इंश्वरस्तुति १, 
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७ ( अन्न ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्द्‌, ज्योतिप्‌ । 
( उपाड ) पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांस्य और वेदान्त (उप 
घेढ ) आयुर्वेद, धज॒तेंद, गान्धवंवेद और अर्थवेद्ठ अर्थात्‌ शिल्पशासतर 
( भ्राह्मण ) ऐत्तरेय, शतपथ, साम जौर गोपथ । ( वेद ) ऋक्‌, यज॒., 
साम और जअथवे इन सबको क्रम से पढे । + 

| जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन वेदारम्भ करे उसको पुन 
प्दारंम्भ के आदि में ईश्वरस्तुति, प्राथनोपासना और शान्तिप्रकरण करना 
आवदयक नहीं ॥ 


का (॥ बे दे ५4 
5 
संस्कारविधिः ९ 
कर पता... ऑिलीचली टी जरीपरपकचक ध४ तन जी जिलीषटारम का री 5.25 आन छः “हां 4८ ५६६ 


प्राथनोपासना, स्वस्तिवाचन, झान्तिप्रकरण करके पृष्ठ २३ में ( जो भूझुं- 
कः स्व.० ) इस सम्त्र से अन्नयाधान पुष्ठ २२-२३ में (जों अयन्त इध्म ०) 
इत्यादि 9 मम्त्रों से समिदाधान, पष्ठ २३ में ( जो अडितेनुमन्यस्व० ) 
इत्यादि तीन सन्‍्त्रों से कुण्ड के तीनों ओर और ( आओ देव सवितः० 2 
इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के छुप्ठ २१ में ( उद्दुध्य- 
स्वाश्े० ) इस सन्‍्त्र से अपस्‍ि को प्रदीप्त करके प्रदी्त समिधा पर पृष्ठ 
२३-२४ में आघारावाज्यभागाहुत्ती ४ ( चार ) व्याहृति आाहुति ४ 

चार ) और पृष्ठ ९७-२६ आज्याहुति आठ, मिकके १६ ( सोलह ) 
आज्याहवि देने के पश्चात्‌ प्रधान # होमादहुति देने के पश्चात्‌ पृष्ठ २७ सें 
च्याहृति आहुति ७ ( चार ) और स्विष्टक्त्‌ आहुति ३ ( पुक् ) माजा- 
पत्याहुति १ ( पुक ) मिक्कर छ आबज्याहुति बारूक के हाथ से दिलानी 
सत्पश्नात्‌--- पर 


ओम अपने सुश्रवः सुअ्वर्स सा कुरु। ओ यथा लमसे सुश्रव 
खुभ्वा असि। आम ्‌ एवं सां सुश्रवः सौश्रदर्स कुर। ओों यथा त्वमप्े 
देवानां यक्लस्थ निधिषा अखि। ओमू एवमहं मनुष्याणा वेद्स्य 
निधिपो भूयांसम्‌ ॥ १ ॥ पार० कां० २।क० ४७३६१ २॥ 
इस मन्त्र से चेदि के अभि को इकट्ठा करता । तत्पश्चात्‌ वारुक कुण्ड 
की प्रदक्षिण करके एप्ठ २३ में छि० प्र० “अदितेउ्ुसन्यस्व इत्यादि 
४ ( चार ) सन्‍त्रों से कुण्ड के सब ओर जछू सिज्न करके बालक कुण्ड 
के दक्षिण की ओर उत्तरासिमुख खड़ा रहकर, घृत में भिजो के एक ससिधा 
डहवाथ में झे+- 
ओम अम्नये समिधमाहाष बुहते जातवेद्से । यथा त्वमग्ने समिधा 
प्रिध्यस एचमहमायुषा मेघया व्चेसा भजया पशुसिनंहावर्चसेन 
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बिक 


# प्रधान होस उसको कहते: हैं जो संस्कार सुख्य करके क्या 
जाता है | 





८० ' बेढारन्भप्रकरणम्‌ 











समिन्ये जोवपुत्रों ममाचार्यों मेधाव्यहमसान्यनिराकरिप्णुयेशखतरी 
तेजखी ऋ्ह्मवर्चस्व्यज्नादो भूयास < खाहा | १॥ 
पार० का० २॥ क० ४।॥ ३२ 
समिधा वेदिस्थ अश्नि के मध्य में छोड देना इसी प्रकार दूसरी और 
तीसरी समिधा छोडे, पुन' “ओं जग्ने सुश्रवः सुश्रवरस० इस मन्त्र से 
घेटिस्थ अमि को इकट्ठा करके प्रृष्ठ २३ में रि० प्र० “ओं अदिते&्नु- 
मन्यध्व०” इत्यादि चार मन्‍्त्रों से कुण्ड के सब ओर जल सेचन करके 
बालऊ चेंदि के पश्चिम में पूर्वाभिसुख बेठ के चेदि के अभि पर दोनों हाथों 
को थोडा सा तपा के हाथ में जल छूगाः-- 

ओ तनूपा अग्नेडसि तन्‍्व मे पाहि। १॥ ओं आयुर्दा अग्रे5- 
स्थायुमें देहि ॥ २॥ ओं वर्चोदा अभडसि वर्चो में देहि ॥ ३॥ ओऑ 
अ्ने यन्‍्में तन्‍वा ऊन॑ तन्‍म आपण ।॥ ४ ॥ ओ  मेधां मे देवः सविता' 
आदधातु ॥ ५ ॥ आओ मेधां मे देवी सरखती आदघातु | ६॥ 
ओं मेधा में अश्विनौ देवावाधत्ता पुष्करस्तजी ॥ ७ ॥ 

पार० कृू० २॥ क० ४ 
जल स्पर्श करके इन सात सन्‍्त्रों से सात वार किख्वित्‌ हथेली उप्ण कर 
सुख स्पर्श करना तत्पश्चात्‌ वालक-- 

ओ वाक्‌ च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से सुख, 

ओ प्राशश्व म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार, 

ओं चक्षुश्न स आप्यायताम्‌।। इस मन्त्र से दोनों नेत्र 

ओं शोत्रच्च म॒ आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 

ओ यशो बलब्च म आप्यायताम्‌ || पार० २ | ४। ८ परि० ॥ 

इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पश करे ॥ 
ओं मयि मेधा मयि प्रजां मय्यपिस्तेजों दधातु | मयि मेवां सयि 
प्रजा मयीन्द्रं इन्द्रिय द्धातु । सयि मेधां मयि प्रजा सर्यि सूर्यो भ्राजो 
दधातु | यचे अप्ने तेजस्तेनाईं तेजखी भूयासम्‌ । यत्ते अग्ने बचेस्ते- 


॥ 
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नाई वर्चखी भूयासम्‌ | यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरखो भूयासम्‌ ॥ 
आश्र०् झञ० १ । क० २३३ सू० ४ ॥ 
इन मन्‍्त्रों से वालक परमेश्वर का उपस्थाच करके कुण्ड की उत्तर बाजू 
को ओर जाके, जानू को भूमि में टेक के पूर्वाभिश्युल बेंठे और आचाये 
बालक के सम्मुख पश्चिमाभिमुख बेदे-- 
बालकोक्ति'--अधीहि भू: सावित्री भो अलुनृहि ॥ 
आश्व० १। २१।४॥ , 
अर्थात्‌ आचार्थ से बारक कह्दे कि हे आचाय॑ ! प्रथम एक ओोंकार, 
यश्चाव तीन महाव्याहति, तत्पश्नात्‌ साविन्नी ये ज्िक अर्थात्‌ तीनों सिलके 
परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुसे उपदेश कीजिये । तत्पश्चात्‌ आवाये एक 
बख अपने और बालक के कन्धे पर रख के अपने हाथ से बालक के दोनों 
डाथ फी अंजलि को पकड़ के नीचे लिखे प्रसाणे बारक को तीन बार करफे 
गायत्री अनन्‍्त्रोपदेश करे ॥ 
प्रधम बार 
ओ भूमुंचः स्व: । तत्सचितुवेरेएयम्‌ । 
इतना हुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक से करा के दूसरी घार-- 
ओ भूझुबः स्व: | तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य चीमहि। 
' पक २ पद से यथावत्‌ घीरे २ उच्चारण करवा के, तीसरी वार--- 
ओ भूझुंबः स्तर: | तत्सवितुबेरेस्य' भर्गों देवस्य घीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥. ऋण म० ३। ६२१ १० ॥ 
यज्जञु० अ० सशाणता अ०३०२॥ साम० ऊत्त> प्र० दाअधघ० ३सं०१० ॥ 
धीरे २ इस मन्त्र को छुलदा के संक्षेप से इसका अर्थ भी नौचे लिखे 
प्रमाणे आाचाये सुनावे--- ॒ 
अथ+--( ओरेस ) यह सुख्य परमेश्वर का निज नाम है जिस मास 
के साथ अन्य सब नाम छग जाते हैं ( भू: ) जो आण का भी मराण, 
; ५ ०-4 
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( भुव' ) सब दु.खों से छुड्टानेहारा, ( स्व. ) स्वय सुखत्वरूप और अपने 


उपासकों को सब सुख की आप्ति” करानेहारा है उस ( सवितुः ) सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र 
शेश्वय के दाता, ( ठेवस्य ) कासना करने योग्य, सर्वन्न विजय कराने हारे 
यारसात्मा का जो € वरेण्यस्‌ ) अतिश्रेप्ट अहण और ध्यान करने योग्य, 
( भर्ग: ) सब छेशों को भस्म करनेहारा, पत्रिन्न, शुद्ध स्वरूप है ( तत ) 
उसको हम छोग ( घीमहि ) घारण करें ( य' ) यह जो परमात्मा (न") 
हमारी ( घिय' ) चुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभार्वों में ( प्रचोद्यात्‌ ) 
ओरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर ही को स्तुति आर्थनोपा- 
सना करना और इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य 
बा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये । इस प्रकार अर्थ सुनाये, पश्चात--- 


आओ मम ब्रते ते हृदय दधासि मस॒ चित्तमनु चित्त ते अस्तु 
मस वाचसेकसना जुषस्व वृहस्पतिष्टवा नियुनक्त महामम्‌ ॥ १ ॥ 
पार० का० २ ॥ कृ० २१ १६ ॥ 
इस सन्‍्त्र से बालक और आचार्य पूर्ववत्‌ दढ प्रतिज्ञा करके-- 
ओं इय॑ दुरुक्त परियाधमाना वर्ण” पवित्न॑ पुनती म आगातू | 
आंणापानाभ्यां बलसादधाना खसा देवी सुभगा सेखलेयम ॥ १॥ 
सण० ब्रा० १। १॥ २७ ॥ पार० कॉ० २॥ क० २) 4 ॥ 
इस सन्‍्त्र से आचाय॑े सुन्दर, चिकनी, प्रथर्मे वना के रबख्री हुईं 
मेखछा# को बालक के कंटि में बांध के--- 
ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायसानः। 
त॑ धीरासः कवय उन्नयन्ति खाध्यो मनसा मनसा देवयन्त: ॥ १॥ 
+ ऋ० मं० ३ | सू० < सं० ४ ॥ पार० २।२।९॥ 
इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कौपीन, दो अंगोठे और एक उत्तरीय 


& ब्राह्मण को म्ुक्ष वा दर्भ की, क्षत्रिय को धनुप्संश्क तृण था 
चब्कल की और वैद्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये । ' 
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और दो कटिव्सत प्रद्मचारी फो आचार देवे और उनमें से एक कौपीन, 
शंक कटिवसय और एक उपजन्ना वाऊक को आचाये धारण कराये, तत्पश्नात्‌ 

, झ्ांचाये दण्ड | हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक सी आचाय॑े के 
सामने दाथ जीड़-- 
मऋोंयोंसे दण्ड: परापतद्ेहायसोडधिभूम्यामू। तमहं पुनरादद 
आप अहायों जद्वावचंसाय ॥| ९ ॥ पार० का० २। क० २॥ 
इस मन्त्र को बोर के बालक आचाय के हाथ से दुण्ड ले छेवे | तन्प- 
खात पिता अटाचारों को प्रह्मचयाश्रम का साधारण उपदेश करे-- 
ब्रह्मचायंसि असौ +६ | २॥ अपो अशान ॥ २॥ कम कुछ 
(|: ६ ॥ दिवा सा स्वाप्सीः ॥ ३ | ग्ोमि० २। १० | ३३, ३४ ॥ 
आचार्याधीनों वेदमधीष्व !| ५ ॥ हादश चषीरि प्रतिवेद अहा- 

*चर्य गृहांण॒ वा अ्ह्मचयं चर ॥ 5॥ आचायांधीनो भवान्यत्राध- 
साचरणात्‌ ॥ ७ ॥ क्रोधानते वर्जय ॥ ८॥ मैथुन व्जेय ॥ ९॥ 
उपरि शण्यां चजय ॥ १० ॥ कौशीलवगन्धाखनानि वजेय ॥ ११ ॥ 

! झत्यन्त स्नान भोजन निद्रां जागरणं निन्‍दां लोभमोहभयशोकान्‌ 
चजंय ॥ २२ ॥ अतिदिय रात्रे: पश्चिम यामे चोत्यायावश्यकं कृत्ता 
दुल्तघावनसल्लानसन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्राथंनोपाउनायोगाभ्यासा जित्य- 
माचर ॥ १३ ॥ छुरकृत्य वजय ॥ १४ ॥ भांसरूक्षाहार मयादि- . 
पान च वर्जेय ॥ ९० ॥ गवाश्वहस्त्युप्टादियानं वजय | १६ ॥| अन्त- 


£. + बाह्मण के बारक को खड़ा रख के भूमि से छछाट के केशों तक 
पलांश चां ब्रिल्य दुक्ष का, क्षत्रिय. को घट थो खद्रि का छलाट भर तक 
चैवय की पीछू अथवा गूलर छुक्ष का नासिका के अम्माय सक ठण्ड भमाण 
है और वे दण्ड चिकने सूघे हों, अश्नि में जछे, टेढे कीढ़ों के खायेहुण्‌ 
न हों और एक २ झुगचर्म उनके बेठने के किये एक २ जलपान्न, एक २ 
, डपपान्न और एुक र आचमसवीय सब प्रह्मचारियों को देना चाहिये। 
है #अिसौं' इस पढ़ के स्थान में बरह्मचारी का चास सर्वत्र उद्यारण फरे । 
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प्रोसनिवासोपानच्छन्न धारणं वर्जय | १७॥ अकामतः खयसिन्द्रि 
यस्पशेंन बीर्यस्खलन विद्दाय वीये शरीरे संरक्ष्योध्वेरेता: सतत भव 
॥ १८ ॥ चैलाभ्यज्मदनात्यम्लातितिक्तकपायक्षाररेचनद्रव्यारि मा 
मेबस्व ॥ १५ ॥ नित्य युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपाजने नव यत्नवान्‌ 
0७ २० ॥ सुशीलो मित्तमापी सभ्यो सव ॥। २१ ॥ सेखलादण्ड- 
धारणमैद्यचयंसमिदाधानोद कस्पशनाचायप्रियाचरणप्रात' सायम 
मिवादनविद्यासचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यथमा ॥ २२ ॥ 


अरथ---वू आज़ से ऋह्मचारी है।॥। १ ॥ नित्य सम्य्योपासन, भोजन 
के पूर्व शुद्ध एल का जाचसन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट कर्मो को छोड घम- 
युक्त कर्म किया कर ॥ ३ ॥ दिन में शयन कभी संत कर ॥ ४॥ जाचाय 
के आधीन रह के नित्य साह्ोपाद्ध चेद्‌ पढने में पुरुषार्थ कया कर ॥ ५ ॥ 
ए%+२ साह्ोपाह बेंढ के लिये यारह २ वर्ष पयन्त ब्रह्मचय अर्थात्‌ 2८ यप 
तक वा जयतक साद्ीपाद्ञ चारों चेंद्‌ परे होवे तयततक अखण्ठित बछाचर्य 
कर ॥६॥ आधयाय॑ के आधीन धर्माचरण सें रहा कर, परन्तु यदि आचार्य 
अआधर्भाचरण दा अधर्म करने का उपदेश करे उसको व्‌ कभी मत मान और 
उसका लाचरण संत कर ॥ ७ ॥ क्ोध जौर मिव्याभाषण करना छोड़ दे 
॥ ८ ॥ आठ ७ प्रपार के मैथुन को छोड देना ॥ ९॥ भूमि से दायन 
इरसा, पलंग लादि पर कभी न स्तेना ॥ १५० ॥ कौशीरूव अर्थात्‌ गाना, 
शनाना तथा नृत्य आदि निन्दित कम, गन्‍्द और अजन का सेवन सत 
कूर ॥ ११ ॥ वी स्नान, अति सोजन, अधिक जिःए, अधिक जागरण, 
लिन्शा, रस, मोह, लय, श्लोक पा मष्टण सभी मत कर ॥ १० ॥ रात्रि 
से पौगे पदर में जाग, आवश्यय झोचाद़ि दन्‍्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासन, 
फुघर हर स्तुति, भार्थना और उपासना, योगास्थास का आवरण नित्य 


पु 








& सी का ध्यान, कथा, म्पश, सीडी, दर्शन, आहशिए्रन, गुकान्तयास 
और सामागम, था आठ प्रशर का मैथुन घद्ाता है जो इनपो छोड देता 
है बढ़ी धहययारी धोता है मे 


रे 


इस्कांरविधि: ट्णु 
किया कर ॥ १३ ॥ क्षौर मत करा ॥ १४ ॥ मास, रूखा, झुप्क अन्न सत 
खाबे और मद्यादि मत पीचे ॥ १९ ॥ बैल, घोडा, हाथी, झूथ आदि की 
सबारी सत कर ॥ १६ ॥ गांव में निवास और जूता और छतन्न का 
घारण सत कर ॥ १७ | लघुशंका के विना उपस्य इन्हिय के स्पर्श से 
पीथस्लछन कभी न करके वीय॑ को शरीर में रख के मिरन्तर ऊध्नरेता 
अर्थाद नीचे चीये को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से दर्चा कर ॥ १८ ॥ 
सैछाडि से अंगमदेन, उबटना, अठि खट्टा' अमछी आदि, अति तीखा 
लालमिर्ती आदि, कसेझा हरडे आदि, क्षार अधिक रूवण भादि और रेचक 
लमालगोद आदि द्वब्यों का सेवन मत कर ॥ १९ ॥ नित्य युक्ति से आा- 
हार विहार करके विद्याग्रहण से थत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील, थोडे 
बोलनेवाऊा, सभा में बेठने योग्य गुण अहण कर ॥ २१ ॥ मेखला और 
दण्ड का धारण, सिक्षाचरण, अपिहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, आचार्य का 
प्रियाचरण, प्रात-साय्ं आचाये को नमस्कार करना ये सेरे नित्य करने के 
और जो निषेध किये थे नित्य न करने के कर्स है ॥ २२॥ 
जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार फऊर 
हाथ जीड के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया बैसा ही करूँगा ! तप- 
श्राच्‌ ब्रद्मचारी यज्ञकुण्ड की अदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिस साथ सें खडा 
रहके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा, मौसी, चाची जादि जो सिक्षा 
उसे से नकार न करें उनसे भिक्षा & मांगे और जितनी सिक्षा मिछे चह 
* आचार्य के आगे घर देनी । तपश्ात्‌ आचाय॑ उससें से कुछ थोडासा अन्न 
लेके बह सब भिक्षा वारूक को देदेवे और चह वालक उस सिश्षा को 
, अपने भोजन के लिले रख छोड़े । तत्पश्चात्‌ बालक को शुसासन पर देदा 
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/ क भाजण का बालक यदि पुरुष से मिक्षा मागे तो “सवान्‌ भिक्षा 
ददातु और,जो, जी से मांगे तो “भवती सिक्षा दुदातु” और क्षत्रिय का 
“मैप्रेक्षा भचान्‌ ददातु और स्त्री से “मिक्षां सवती ददातु वैश्य का घाटक 

 (सिक्षों ददातु भवान” और “मिक्षां ददातु-भवती”, ऐसा चाक्य बोले ॥ , 
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के घछ २६-२७ में लिपे धामदेब्यगान को करना, तत्पश्नांव्‌ बाएक पूर्व 
रक्‍्सी हुई भिक्षा का भोजन करे । पश्चात्‌ सायवाल तक विक्राम और गृहा- 
श्रम संस्कार में लिखा विधि सन्ध्योपासन भाचाय॑ बालक के हाथ से फरामे 
और पश्चाव्‌ प्रह्मचारी सहित आचाय॑ हुण्ठ के पश्चिम भाग में भासन पर 
पूर्वाभिमुस बैठे भौर स्थालीपाक अर्थात्‌ पृष्ठ $५ से लि० भात धना 
उसमें घी डॉल पात्र में रस एप्ठ २२ सें छि० समिदाधान कर पुन 
समिधा भप्रदी्त कर आधाराबाज्यभागाठुत्ती ४ ( चार ) और च्याद्वति भातुति 
४ ( चार ) दोनों मिल के ८ ( आठ ) आज्याट्ति देनी । तत्पश्चात्‌ मरठ्म- 
चारी खढा हो के पृष्ठ ७९ से “ओोम्‌ भग्ने सुधय ०” इस मन्त्रसे सीन 
समिधा की आाहुति देवे । तत्पश्चात्‌ बालक बैठ के यशऊुण्ड की भप्नि से 
अपना हाथ तपा ए४ २१ में लि० पूर्पवत्‌ मुस वा स्पर्श करके अग्नस्पर्श करना, 
तलश्वात्‌ घृष्ठ १७ से लि० श्र० बनाये हुए. भात फो बालक आचार्य को 
दोम और भोजन के लिये देवे, पुन आचाये उस भात मे से आह॒ति के 
अनुमान भात को स्थाली में के के उसमें घी मिला-- 
आ सदसस्पतिमद्धत॑ प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ 
सर्नि भधामयासिप छ; खाहा ॥ इदू सदसरपतये इद॑ न मम॥१। 
य० अ० ३२ ॥। मस० १३ | आश्व० १49२।] १ ॥ 
तत्सवितुवरेण्य भर्गों देवस्थ धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
इद सवित्रे -इद न मम || २॥ यहझु० अ० २२। म० ९॥ 
ओ ऋषिश्यः स्वाहा ॥ इद ऋषिभ्य.-इदं न सम ॥ ३ ॥ 
आश्व० झ० १ । क॑० २२ | सू० १३१ ॥ 
इन तीन सम्त्रों से तीन और एप्ठ २४ से छि० (ओऑं यद्स्य कर्मणो ०) 
इस मन्त्र से चौथी आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ २४ मे लि० च्याद्रति 
आहुति ४ ( चार ) पृष्ठ २५-२६ में ( ओ त्वं नो० ) इन 4 ( जाठ 
मनन्‍्त्रों से,आज्याहुति < ( आाठ ) मिल के १२ ( वारद्द ) आज्याहुति देंके 


। अह्यचारी झुभासन पर पूर्वाभिसुख बेठ के पृष्ठ २६-२७ से लि० चामदेव्य: 
गान आचाय के साथ करके/-- 


। 


संस्काशविधिः: ८७: 


खमुकगोत्रोत्पन्नों5ह सो भवन्तससिवादये ॥ 

ऐसा वाक्य बोल के आचार्य का वन्‍्दुन करे और आचार्य--- 

आयुष्मान्‌ विद्यावान भव सौम्य ॥ 

ऐसा भाशीवांद देंके पश्चाद होम से बचे हुए हविष्य अज्न और दूसरे 
भी सुन्दर मिष्ठान्न का भोजन जाचाय॑ के साथ जर्थात्‌ पुथरू्‌ २ बैठ के 
करें । क्त्पश्बाव्‌ हस्त सुख प्रक्षाऊन करके संस्कार में निर्मत्रण से जो आये 
हों उनको यथायोग्य भोजन करा, तत्पश्चाव्‌ स्थियों को ख्री और पुरुषों को 
पुरुष श्रीतिपू्तक विदा करें और सब जमे बालक को निश्वल्िखित--- 


है बालक ! त्वमीश्वरक्षपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्त' कुशली 
वीर्यवानरागः सर्वा विद्या अधीत्याउस्मान दिदृक्ठुः सन्नागस्या: ॥ 

ऐसा आशीर्चाद दे के जपने २ घर को चले जावें। तत्यश्राप्‌ ऋद्मचारी' 
३ (दीन) दिन तक भूमि में झयन आतसाय पृष्ठ ७९ में ललि० (औम- 
स्ने सुश्रवः० ) इस मन्त्र से समिधा होम जौर पृष्ठ २४ में लि० मुख 
थादि अड्डस्पर्ण आचार्य करावे तथा तीन दिन तक ( सदसस्पति० ) 
इत्यादि पृष्ठ 4६ में छि० ४ ( चार ) स्थारढीपाक की आहुति पून्नोक्त 
रीति से प्रद्मचारी के हाथ से करवावे और ३ ( तीन ) दिन तक क्षार 
छवण रहित पदार्थ का सोजन ब्रद्मचारी किया करे । तत्पश्चात्‌ पाठशाला 
में जाके घुरु के समीप विद्याभ्यास करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा 
आचार्य ,भी करे ॥| ् 


आाचाय॑ उपनयमानों ब्रह्मचारिणं कणुते गर्भसन्तः। 

ते राचीस्तिल उद्रे विसति ते जाते प्रएमश्रि संर्यन्ति देवा।। शा 
हुये समित्पुधियी चो््ितीयोतान्तारेचे समिर्था परणाति 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अमेंण लोकॉस्तर्पसा पिपतिं ॥ २॥ 
बरह्मचायति समिधा समिद्धः काष्णे चर्सानो दीक्षितो दीधेश्म॑श्रः । 
स स॒द्य एंति पृथसामदुच॑रं समुद्र लोकान्संग्रम्य महुराचरिंक्रत॥३॥ 





८ वेदारगभप्रकरणम्‌ 


ब्रह्मचरयेण तपंसा राजा राष्ट्र वि र॑क्तति । 

आखायों ब्रह्मचरयंण बह्मचार्रिणमिच्छते ॥ ४॥ 

चह्मचर्येण ऋन्याईयु्वान विन्दते परतिंम्‌ ॥ ५ ॥ 

ब्रह्मचारी तरह्म आ्राजदिभर्ति तस्मिन्देवा अधि चिश्वे समो्ताः । 

आणापानो जनयज्ञाद्‌ व्यान बा मन्ो ह॒र्दग्न रहसरिधाम ॥॥॥ 
अथच० को० ११ । खू० ५। मे, ४७, ६, १9, 7८. २४ ॥ 





सक्षेप से भाषाथ--आचाये प्रह्मचुरी को प्रतिज्ञाएयक सर्माप रख के 
३ ( तीन ) रात्रि पर्य्यन्त गृह्माश्षम के प्रकरण मे लिखे सन्ध्योपासनादि 
सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके जात्मा के भीतर गरमरूप विद्या 
स्थापन करने के लिये उसको धारण कर और उसको पूर्ण विद्वान कर 
देता और जब चह पूर्ण ब्रह्मचये और विद्या को पूर्ण करके घर फो जाता 
है तब उसको देखने के लिये सब विद्वान्‌ छोग सम्मुख जाकर बड़ा मान्य 
करते हैं ॥ १ ॥ ; 

जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अभि में होम वर 
अहयचर्य के अत को नियमपूर्चक सेवन करके विद्या पूर्ण करने को दृढो- 
स्साही होता है वह जानो पृथिवी, सूर्य और अन्तरिक्ष के सच्चा सब्र का 
पालन करता है, क्योंकि चह समिदाधान, मेसलादि चिन्हों का धारण 
और परिश्रम से विद्या पूर्ण करके इस ब्रद्मचर्यानुष्टानरूप तप से सथ लोगों 
को सदगुण और जानन्द से तृप्त कर देता है ॥ २ ॥ 

जब विद्या से प्रकाशित और झुगचर्मादे धारण कर दीक्षित, होके 
६ दीवेड्सश्रु" ) ४० ( चालीस ) बर्ष तक डाठी मूछ जादि पंचसेशों 
का घारण करने वाछा बद्यचारी होता है वह पूर्ण समुन्नरूप श्रह्मचर्यानु- 
छान को पूर्ण करके गुरुछुरू से उत्तर समुठ् अथांत म्ृहाश्नस को शीघ्र प्राप्त 
होता है वह सव लोगों का संंयह करके वारंचार पुरुषार्थ और जगत को * 
सत्योपदेश से आानन्दित कर छेता है॥। ३ ॥ 

चही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण भह्मचरयरूप तपश्नरण से पूर्ण 


_आाभूमी जीप. 


संस्कारविधिः । ८५ 
विद्वान ' सुशिक्षिव, सुशील, जितेन्द्रिय होकर राज्य को विविध प्रकार से 
पालन करता है और वही विद्वान ब्रह्मचारी की इच्छा करता और आच्यय 
हां सकता है जा यथाचत्‌ ब्रद्माचय स्ू सपृण चचयाओआ का पढ़ता द्चै ॥ 
जैसे लड़के पूर्ण त्रह्मच्य और पूर्ण विद्या पढ पूर्ण जवान हो ही के 
अपने सच कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड बह्मचयय से पूर्ण 
विद्या पढ, पूर्ण युवति हो अपने तुल्य पूर्ण थुवाचस्थावाले पति को पाप्त 
जहोवे ॥ ५ ॥ े 
/ “जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साड्रोपाज़ चारों वेदों का शब्द, अर्थ और 
सम्बन्ध के ज्ञानपत्ंक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता, उसमें सरपूर्ण 
दिव्यगुण निवास करते और सब विद्वाच्‌ उससे मिन्नता करते हैं चह बहा- 
'चारी ब्रह्मचय ही से प्राण, दीघ जीवन, दु'ख छेशो का नाश, सम्पूर्ण विद्याओ 
में च्यापकता, उत्तम बाणी, पविन्न आत्मा, झुद्ध हृदय, परमात्मा ओर 
श्रेष्ठ प्रजा को घारण करके संब मनुष्यों के हित के छिय्रे सब विद्याओं का 
अकाद करता है ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मचअंकाल: ॥ 
इस में छास्दोग्योपनिषद के तृतीय प्रपाउक के सोलहवे खण्ड'का 
प्रमाण है ॥| 
'माठुमान्‌ पिठ्सानाचास्यंचान्‌ पुरुषों वेद )॥१॥ झत० १७॥६॥ ३० ॥१- 
पुरुषों वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशतिवर्पारिण तत्‌ प्रातः सवन 
चतुविशत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रात: सवर्स तद॒स्य वसवो<5न्वायत्ता 
ग्राणा बांव वसच उते हीदू सर्वे वासयन्ति ।| २॥ त॑ चेदेतस्मिन्‌ 
वयसि किच्चिदुफ्तपेत स ब्रुयात्‌ प्राणा वसव इदें से आत. सच 
साध्यन्दिनं सवनमनुसन्तनुत्तेति माहं प्रणानां वसूनां सध्ये यज्नो - 
विलोप्सीयेत्युद्धेध तत एल्यगदों हू भवत्ति ॥ ३॥ अथ यानि चतुख्च: 
स्वारिंशह्पारि तन्माध्यन्दिन सच चतुश्त्वारिशदक्तरा त्रिष्टप- 
अप्र्म साध्यन्दिं सवने तदस्य रुद्ठा अन्चायत्ता: भाणा ,वाव रुढा 





९० वेदारम्मप्रकरणम्‌ 
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एते दीद॑ सर्वे रोदयन्ति ॥ ४॥ त॑ चेदेतस्मिन्‌ वयसि किब्चिदुपत- 
पेत्‌ स ब्रुयात्‌ भाणा रुद्रा इदं में माध्यन्दिनं सवर्न तृुतीयसवनमननु- 
सन्तनुतेति माह भाणानां रुद्राणां सध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेव तत। 
एत्यगदों हद भवति ॥ ५ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिंशद्षोंणि तत्‌ तृती- 
यसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयसचर्न त्तदस्यादित्या' 
अन्वायत्ता: आखा वावादित्या एते हीदं सर्वेमादद्ते ॥। ६ ॥ त॑ चेदे 
तस्मिन्‌ वयसि किब्चिहुपतपेत्‌ स ब्रयात्‌ प्राणा आदित्या इढं से 
तृतीयसवनमायुरनुसन्तन्ुतेति माह प्राशानामादित्यानां भध्ये यज्ञो 
विलोप्सीयेत्युद्ेव तत एत्यगदों हैब भवति ॥ ७॥ 
छान्दोग्य०ण अ० ३ । खे० १६ ॥ १-६ ॥ 
अर्थ---जो बालक को ५ ( पांच ) वर्ष की जायु तक माता, पाच से 
4 ( आठ) तक पिता, < ( आठ ) से ४८ ( अडतालीस ) ४४ ( चवा- 
छीस ), ३६ ( छत्तीस ), ३० ( तीस ) तक अथवा २५७ ( पच्चीस ) 
वर्ष तक तथा कन्या को < ( आठ ) से २४ ( चौबीस ), २२ (बाईस) 
54८ ( अठारह ) अथवा १६ ( सोलह ) वर्ष तक आचाये की शिक्षा प्राप्त 
हो तभी पुरुष वा सत्री विद्यावान्‌ होकर धर्माथ, काम, मोक्ष के व्यवहारों में 
अति चतुर होते हैं ॥ १ ॥ यह मनुष्य-देह यज्ञ अर्थात्‌ अच्छे अकार उसको 
आयु वर आदि से सपन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ 
( चौबीस ) चर्प पर्यन्त बह्मचर्य पुरप और १६ ( सोलह ) घर्ष तक सत्र 
ह्षर्चर्याश्रम यथावत्‌ पूर्ण जैसे २४ ( चौब्रीस ) अक्षर का गायज्नी छन्‍्द 
होता दे बेसे कर ! बह भात'सवन कहाता हैं जिससे इस मनुप्य-देह के 
मध्य चसुरूप म्राण'प्राप्त होते दे जो बलवान होकर सब शुभ शुणों को 
शरीर, आत्मा और मन के चोच में वास कराते 6 ॥ २॥ जो कोई इस 
२७ ( पश्चीस ) चर्ष के आयु से पूर्व प्रद्माचारी को विवाद वा विषय भोग 
करने का उपदेश करे उसको पह ब्रह्मचारी यह उत्तर ठेचे कि देख, यदि 
मेरे प्राण, मन और इन्द्रिय २५ ( पद्चीस ) वर्ष तक अह्मचर्थ ले बलवान 


संस्फारविधि, ९१ 
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न हुए तो मध्यम सबवन जो कि आये ४४ ( चवालीस ) यपे तक का 
प्रछझाचयें कहा है उसऊी पूर्ण करने के लिये म्ुझ् में सामव्ये भ हो सकेया' 
किन्तु प्रथम कोटि का प्रद्मच्य सध्यम कोटि के प्रद्मचर्य को सिद्ध करता 
है इसलिये क्‍या में तुम्दारे सरश सूर्ख हु कि जो इस शरीर, प्राण, अन्तः- 
' चरण कौर आारसा के संयोगरूप सथ छुस गुण, कर्स और स्वभाव के साधन 
' ऋशनेबाले, इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुप्यदेह धारण के फक 
से यिम्ुख रहूं और सब आश्रमों के सूल सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म 
और सब के मुख्य फारण बरह्मचर्य॑ फो खण्डित करके महादु खसागर में 
कभी न हयूंगा । किल्तु जो भ्रथम आयु से धहाचय करता है यह बरहाचर्य 
के सेचन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित रोगरहित द्वोता है इसलिये तुस 
भु्प छोगों के फटने से त्रक्नचय का लोप में कमी न करूंगा ॥ ३ ॥ और 
जो ४४ ( चवालीस ) वर्ष तक अर्थात्‌ जैसा ४७ ( चबालीस ) अक्षर का 
” भ्रिष्टुप छन्‍्द होता ह तद्त्‌ जो मध्यम धहाचर्य करता है चह बहाचारी ख- 
रूप ग्राणों को भास होता है कि जिसके आगे कसी दुए की दुष्टता नहीं 
खछती और चह सर्व दुष्ट कर्म करनेवार्कों को सदा रुछाता रहता है॥ ४ ॥ 
| ग्रदि अध्यम प्रद्मचये के सेवन करने वाले से कोई कहे कि तू इस 
धरह्मचय को छोड विधाह करके आनन्द फो धाप्त हो. उसको बह्ाचारी यह 
उच्चर देवे कि जो सुख अधिक प्रद्धार्याश्रम के सेवन से होता और विपय- 
सन्बन्धी भी अधिक आनन्द होता हैं वह पह्ाचय को न करने से स्वप्न मे 
' भी नहीं भाप्त होता, क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार्थ सत्ब- 
- भथी पूर्ण सुख को प्रद्मचारी ही प्राप्त होता है लन्‍्य फोई नहीं इसकिये में 
इस सर्वोत्तम ुख प्राप्ति फे साधन तब्रद्मचर्य का छोष न करके विद्वान , बल- 
बान्‌ , आयुप्मान्‌ , धर्मात्मा हो के सम्पूर्ण आनन्द को भाप्त होऊंगा । सुम्हारे 
निर्वुद्धियों के कहने से शीघ्र वियाद करके स्वर्य और अपने कुछ को नष्ट 
| अष्ट कभी न करूंगा ॥ ५॥ अब ४८ ( अड्वालीस ) वर्ष पर्यन्त जैसा 
' 'कि ४4 ( अदत्ालीस )' अक्षर का जगती उन्द दोता हे चैसे इस उत्तम' - 


बल ष॒ 


7] वेदारम्भप्रकरणम्‌ 


बह्मचर्य से पूर्ण विद्या, पूर्ण बल, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण छुभ गुण, कमे, स्व-५- 
युक्त सूर्यवत्‌ प्रकाशसान होकर बरह्मचारी सब विद्याओ को भ्रहण करता है 
॥ ६ ॥ यदि कोई इस सर्वोत्तम धर्स से गिराना चाहे उसको त्रह्मचारी 
उत्तर देवे कि अरे ! छोकरों के छोकरे सुझ से दूर रहो । तुम्हारे दुर्गन्‍्ध- 
रूप अष्ट वचनों से मे दूर रहता हू, में इस उत्तम ब्रह्मचय का छोष कसी 
न करूंगा, इसको पूर्ण करके स्व रोगो से रहित सर्वविद्यादि छुस गुण, 
कर्म, स्वभाव सहित होऊगा, इस मेरी छुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी 
कृपा से प्रणं करे जिससे मैं तुम निद्लुंद्धियों को उपदेश और विद्या पढा के 
“विशेष तुम्हारे बालकों को आनन्व्युक्त कर सक्‌॥ ७ ॥ 
चतस्रोंधवस्था' शरीरस्य वृद्धियौवनं सपूर्णता किव्चित्परिहारि- 
व्वेति | तन्नाषोडशादू वृद्धि.। आप्चर्विशतेयोंबनम्‌। आचत्वारिं- 
शतम्सस्पूर्णता | तत. किच्चित्परिद्याणिश्वेति ॥ 
पश्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे | ह 
समत्वागतवीर्यों तो जानीयात्‌ कुशलों भिषक्र्‌ ॥ १॥ 
यह धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतप्रन्थ [ अ० ३५ ] «६ का प्रमाण है । 
अर्थ---इस मजुप्य-वेह की ४ अवस्था है---एक घृद्धि, दूसरी यौवन, 
तीसरी संपूर्णता, चौथी किज्लित्‌ हानि करने हारी अचस्था है। इनसे १६ 
«५ ( सोलहवे ) वर्ष आरम्भ २५ ८ पच्चीसवें ) वर्ष में प्रत्तिवाली वृद्धि की 
- अवस्था है। जो कोई इस घद्धि की अवस्था सें वीर्पाओ धातुओं का नाश 
करेगा वह छुब्हाडे से काटे वृक्ष चा डडे से फ़े घड़े के समान अपने सर्व- 
नव का नाद्ष कर के पश्चात्ताप करेगा, पुन उसके हाथ में सुधार कुछ भी 
न रहेगा जोर दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ ( पच्चीसचे ) वर्ष 
से कर पूत्ति ४० ( चालीसवें ) वर्ष में होती दे जो कोई इसको यथावत्‌ 
संरक्षित न कर रक्लेगा वह अपनी भाग्यशालीनता को नष्ट कर देचेगा और 
तीसरी पूर्ण चुयावन्‍्था ४७० ( चालीसवें ) वर्ष में होती है। जो कोई महा* 
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४ इस पर २५ प्ृष्ट पर की टिप्पणी देखो । 


' ससकारविधि: ९३ 
चारी होकर पुत्र. ऋतुगासी, परसीत्गगी, एकल्रीवत्‌ गर्भ रहे पश्चात्‌ एक 
वर्ष पर्य्यन्त द्धाचारी न रहेगा चह भी बना बनाया धूल में मिल जायगा 
और चौथी ४० ( चालीस ) वर्ष से यथावत्‌ निर्दीय न हो तावत कि- 
ख्ित्र हानिरूप अवस्था है ! यदि किश्वित्‌ हानि के बढले वीर्य की अधिक 
हानि करेगा बह भी राजयक्ष्मा और भगनन्‍्दरादि रोगों से पीड़ित हो जायगा 
और जो इन चारो अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रकखेगा वह सबंदा 
आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा ॥ 

अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि स्ली और पुरुष के शरीर 
में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एुकक्‍्सा समय नहीं है, परन्तु जितना 
सामर्थ्य २५ (पच्चीसर्थे) चर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामर्थ्य 
सत्री के शरीर में १६ ( सोलह ) वर्ष में हो जाता हैं। यदि बट॒त: 
ओध्र विवाह करना चाहे तो २५ ( पच्चीस ) व का पुरुष और ३६ 
( सोलह ) वर्ष की र्ती दोनों तुल्य सामथ्य वाले होते हैं। इस कारण 
इस अवस्था में जो विवाह करना चह अधम विवाह है और जो ३७ (सन्न- 
ह ) वर्ष की स्री और ( तीस ) वर्ष का पुरुष, १८ ( अठारह ) चर्फ की 
सख्री और छत्तीस वर्ष का पुरुष, ५९ ( उन्नीस ) वर्ष की क्री ३८ ( अढ- 
तीस ) वर्ष का पुरुष विवाह करे तो इसको सध्यम समय जानो और जो 
२० ( बीस ), २१ ( इक्कीस ), २९ ( वाईंस ) वा २४ ( चौबीस ) 
वर्ष की री ४० ( चालीस ), ४२ ( बयालीस ), ४६ ८ छयालीस ) और 
४८ ( अडतालीस ) वर्ष का होकर पुरुष विवाह करे वह सर्वोत्तम है 
हे अल्यचारिन्‌ ! इन चाक््यों को तू ध्यान में रख जो कि तुस को आगे के 
आश्रमों में काम आवेंगे । जो मनुष्य अपने सन्तान, कुल्सम्बन्धी और देश 
की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्तोक्त और आगे कही हुईं बातों का यथा-- 
चत्‌ आचरण करें ॥ 

श्रोत्न त्वक्‌ चक्कुपी जिह्ा नासिका चैव पश्चमी । 

पायूपखं हस्तपादं वाक्‌ चैच दशसी स्वत ॥ १॥ 


वेदारम्मप्रकरणम्‌ 


दी खी 





कल कम कक 
चुद्धीन्द्रियारिण पव्चैषां श्रोत्नादीन्यनुपूर्वेशः । 


कर्मन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रच्षते ॥ २ ॥ 
एकादश मनो ज्ञेयं खगुणेनोभयात्मकमू | 

यस्मिन जिते जितावेतौ भवत. पश्चकौ गण ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणां विचरता विषयेष्वपह्ारिषु । 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्ान्‌ यन्तेव चाजिनाम्‌॥ ४ ॥ 
इन्द्रियाणा प्रसद्धेन दोषमच्छत्यतशयम्‌ | 

संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छृति ॥ ५ ॥ 
बेदास्त्यागाश्व यज्ञाश्य नियसाश्च तपांसि च । 

न विप्रभावदुष्टसय सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ६ ॥ 
चशे कुल्वेन्द्रियम्रामं संयम्य च मनस्तथा । 

सन्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिण्वन्योगघस्तनुम्‌ ॥| ७ ॥ 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुबोणों नियमान्‌ केवलानू भजन ॥ ८॥ 
अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविनः । 

चत्वारि तस्य व्धन्ते आयुर्विया यशो बलम्‌॥ ९॥ 
अज्ञो भवति वे चालः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ष दि चालसित्याहुः पितेत्येव तु सन्त्रदम ॥। १० 
न हायनैने पलितैने वित्तेन न 3० द कट 
ऋषयश्नक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो महान ॥ ११॥ 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर. । 

यो वै युवाप्यधीयानरस्तं देवा: स्थविरं विदुः॥ १२॥ 
यथा काछमयो हस्ती यथा चसमयो संग । 

यद्व विप्रोडनधीयानस्यस्ते नाम विश्वति ॥ १३ ॥ 
संमानादू त्राह्मणो नित्यमुद्दिजिन विपादिव । 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्थ सवेदा ॥ १४ ॥ 


संस्कारविधिः पु 
वेदमेत्र सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्थन्‌ छिनोत्तम- | 
वेंदाभ्यासों हि विश्रस्य तप: परमिहोच्यतें ॥ १५॥ 
योडनवीत्य द्विजो वेद्मन्यन्न कुछते श्रमम्‌ | 
स॒ जीवन्नेव शुद्वत्वमाझु गच्छृति सान्वय: ॥ १६ ॥ 
' यथा खनन्‌ खनिन्नेण नरों वार्यधिगच्छत्ति। 
तथा गुरुगता विदां झुश्नपुरधिगच्छति ॥ १७ ॥ 
अ्रदधान. शुभां विद्यामाददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि पर धर्म स्तरीरत्न दुष्कुलादंपि ॥ १८ ॥ 
विषादप्यसतं ग्राह्म वालादपि सुभाषित्तम । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सत्रतः ॥ १९ ॥ 
 ' मछु० झ» २ । को० । ९०-५२, 4८, ९३, १००, थे, १३१, १७३-- 
। ३७७, १६०, १६६, ४६८, २१८, २३८, २४० ॥ ] 
अर्थ--कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, भासिका, ग्रुदा, उपस्थ ( सूत्र का- 
मार्ग ), हाथ, पण, वाणी ये दुश ( १० ) इन्द्रिय इस दरीर में हैं॥ १॥ 
इसमें कण आदि पांच छानेन्द्रिय और गुदा आदि पाँच कमेन्द्रिय कहाते 
है ॥ २॥ ग्यारहवां इन्द्रिय मन है, वह अपने स्दृति आदि गुणों से दौनों 
अकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध करता है कि जिस सन के ,जीतने से श्ाने- 
« ल्विय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत छिये जाते है ॥ ३ ॥ जैले सारथि घोड़ें 
को कुपथ में नहीं जाने देंता चेसे विद्वान ह्मचारी आक्पंण करने चाले 
विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्न किया करे ॥ ४ ॥ 
भरह्मचारी इन्द्रियों के साथ सन छगाने से नि.सन्देह दोषी हो जाता हैं 
और उन पूर्वोक्त दुश इन्द्रियों को वह में करके ही पश्चाद्‌ सिद्धि को 
रे आप होता है॥'७॥ जिसका घाह्मणपन ( सम्मान नहीं चाहना था 
- इन्द्रियों को वक्ष से रखना आदि ) बिगड़ा चा जिसका विशेष ' अभाव 
( वर्णाश्रम के गुण कर्म )'बिगढ़े हैं उस 'पुरुष के चेद पढ़ना, त्याग जैर्याद्‌ 
, संन्धास छेना; यह (अप्लिदोत्रादि) करना, नियम ( अहाचर्याक्षम आदि) 
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करना, तप ( निन्दा, स्तुति और हानि, छाम आदि इन्द्र का सहन ) 
करना आदि कम कदापि सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये पघहमचारी को 
चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत्‌ पान करके सिद्धि को प्राप् 
होदे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश मे कर और जात्मा के 
साथ मन को संयुक्त करके योगाम्यास से शरीर को फिन्नित्‌ २ पीडा देता 
हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७॥ चुद्धिमान्‌ ब्रद्मचारी को 
चाहिये कि यर्मों का सेवन नित्य करे क्ेवछ नियमों का नहीं क्योंकि य्मों 
& को न करता हुआ और केवल नियमों | का सेचन करता हआ भी 
अपने कत्तव्य से पतित होजाता है इसलिये यससेवनपूर्वक नियम-सेवन 
नित्य किया करें ॥ 4 ॥ अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और विद्या 
वा अवस्था में बुद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उस की अवस्था, 
विया, कीर्सि और बल इन चारों की नित्य उच्नति हुआ करती है इसलिये 
मह्मचारी को चाहिये कि जाचारय॑, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि 
अपने बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ! ९ ॥ अज्ञ अर्थात्‌ 
, जो कुछ नहीं पढा, वह निश्चय करके वालक होता और जो समन्त्रद अर्थात्‌ 
दूसरे को विचार देनेवाला, विद्या पढा, विद्या विचार में निषुण है चह 
पितास्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को 
वालक कहा और सतन्त्रदु को पिता ही कहा है इससे प्रथम चहाचर्याभ्रम 
सपत्न होकर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ अबदय होना चाहिये ॥ १० ॥ घर्मचेत्ता 





$& अधविर्सासत्यास्तेयव्रह्मचर्यापरिग्रह्य यमा* 
निवरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, चीयरक्षण और विपयसोग में 
घृणा ये ५ यम है ॥ 
$ शौचसन्तोपतप"स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि लियमा ॥ ५ ॒ 
' झौच, सनन्‍्तोष, तप ( हानि छाम आदि इन्द्र का सहना ), स्वाध्याय, 
( चेद्‌ का पढ़ना ), ईश्वरप्णिधान , ( सर्वेत्व ईश्वरापंण ) थे पाँच नियस 


कहते है । ग 
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परिजनों ने न बर्षो न प् कैशों वा झूछते हुए अन्न, न घन और न 
बन्धुजनों से बठप्पन मानो किल्‍्ठु यही धर्म लिश्वय किया कि जो हम 
लोगों में वादबिवाद में उत्तर दनेबाला अथोत्‌ वक्ता हो चह बढा है इससे 
ग्रद्मर्या क्रम संपन्ष होकर विद्यावान्‌ होना चाहिये जिससे कि संसार में 
चृद्धप्पन, प्रतिष्ठा पार्चे और दूसरों को उत्तर देने मे अति निधुण हों ॥ ११४ 
उस कारण से दूध नहीं होता कि जिससे उसका शिर झल जाय, केश 
पक जायें फिन्‍त जो जवान भी पढा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने 
बुद्ध जाना और माना है इससे बह्मार्याश्रमसपन्न होकर विया पढ़नी 
आदिये ॥ ४२॥ झैसे काठ का कंठपुत॒ला हाथी वा जैसे चमडे का बनाया 
हुआ संग हो वैसे दिना पढ़ा हुंआ विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा चुद्धिमान्‌ जन 
हीठा है, उफ्त वे दवाथी, गया और विध्न तीनों नाममात्र धारण करते हैं इस 
, कारण घह्मचर्योक्षम संपन्न होकर विद्या पढनी चाहिये ॥ १३ ॥ भ्राहण 
द्विप के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रकखे और असूत फे समान 
अपसान की आकॉक्षा सवेदा करे अर्थात्‌ मह्चर्योदि आश्रसों के लिये मिक्षा- 
- झ्ात्र साँगते भी कमी मान की इच्छा न करे || १४ ॥ हिजोत्तम अथोव्‌ 
ध्राह्मणादिकों में. उत्तम सजन पुरुष सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ वेद दी 
का अभ्यास करे । जिस कीरण ब्राह्मण वा चुद्धिमान्‌ जन को वचेदाभ्यास 
ऋरना इस संसार में परम सेप कहा है इससे ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर 
अवदय वेद॑विद्याध्ययन करें ।। १५॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य चेद 
की च॑ पढ़कर अन्य शाखत में अम करता है चह जीवता ही अपने वंश के 
सदिद झूद्धपन को माप हो जाता है इसले ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न दीकर चेद- 
पद्वद्या अवब्य पढ़ें ॥ १४ ॥ जैसे फावड़ा से खोदता हुआ मलुष्य जल कौ 
प्राछ होता दै बैले शुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हुई 
विद्या है उसको प्राप्त दोवा है इस कार ्रह्मचर्याक्षम संपत्त दोकर गुरु 
जब की सेवा कर उनसे सुने और वेद पढ़े ॥ ४०७ ॥ उचस विद्या, की श्रद्धा 
करता डुआ छुरुप अपने से स्यून से भी विद्या पावै तो अहण करे । नी् 
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जाति से भी उत्तम घ्॒म का अद्दण करे और निन्‍्य कुल से भी स्त्रियों मे 
उत्तम खीजन का अहण करे, यह नीति है, इससे ग्रहस्थाश्रम से पूर्च २ भह्म 
चर्याश्रम संपक्ष होकर कहीं से न कही से उत्तम विद्या पढे, उत्तम धर्म सीखें 
और ब्रह्मचर्य के अनन्तर ग्रृहाश्रम से उत्तम ख्री से विवाह करे क्योंकि।।१ <॥ 
बिप से भी अस्त फा अहण करना, बालक से भी उत्तम घचन को लेना और 
नाना प्रकार के द्विल्प काम सब से अच्छे प्रकार अहण करने चाहिये इस 
कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे॥१॥ 


यान्यनवद्यानि कर्माशि । तानि सेवितव्यानि | नो इतराशि | 
यान्यस्माक ७ सुचरितानि । तानि त्वयोपास्थानि। नो इतराणि | ये 
के चास्मच्छेया ७सो त्राह्मणा । तेपा त्वयाउडसनेन प्रश्वसितव्यम्‌॥ 
तैत्तिरीयारण्य० भ्रपा० ७ | अनु० ११ ॥ 
ऋत॑ तप सत्यं तप श्रुतं तप शान्तं तपो दमस्तप. शमस्तपो 
दान तपों यज्ञखपों त्रह्मभूभुव सुव्नद्येतदुपास्वैतत्तप ॥२॥ 
सैत्तिरीयण्य० प्रपा० १० । अनु० ८ 
अथी--हे शिष्य ! जो अनिन्दित, पापरहित अथाव्‌ अन्याय, अधर्मा- 
चरण रहित न्‍्यायधर्माचरण सहित कम है उन्हीं का सेवन तू किया करना, 
इनसे विरुद्ध अधर्मांचरण कभी मत करना। दे शिप्य ! जो तेरे माता, 
पिता, आचाये आदि हम लोगों के अच्छे घर्मथुक्त उत्तम कम है उन्हीं का 
आचरण त्‌ कर और जो हमारे दुष्ट कमे हों उनका आचरण कभी मत कर । 
हे त्रह्मचारिन्‌! जो हमारे सध्य मे धर्मात्मा, श्रेष्ठ, त्रह्मवित्‌ विद्वान हैं उन्ही 
के समीप बैठना संग करना और उन्हीं का विश्वास किया कर ॥ ३ ॥ हे 
शिष्य यथार्थ का अहण, सत्य मानना, सत्य थोलना, चेदादि सत्य शास्त्रों 
- का सुनना, अपने मन को अधर्माचरण में न जाने देना, श्रोन्नादि इन्द्रियों 
को दुछ्टाचार से रोक श्रे्ठाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से शान्त 
रहना, विद्या आदि शुभ ग॒र्णों का दान करना, अशिहोन्रादि और विद्वानों 
का सग कर। जितने भूमि, अन्तरिक्ष जौर सूर्यादि लोकों में पदार्थ है उनका 
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यथाशक्ति ज्ञान करना और योगाभ्यास, प्राणायाम, पक भरष्म परमात्मा 
की उपासना करना, ये सब कर्म करना ही तप कहाता है ॥ २ ॥ 
ऋतथ्व खाध्यायप्रवचन च | सत्य्व खाध्यायप्रवचने च। 
त्पश्व स्वाध्यां५ । दमश्न खाध्या० । शम्रख्र खाध्या० | अभ्यश्ध स्वा- 
व्या० । अपिहोरत्र च खाध्या० । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | 
तप इति तपोनित्य' पौरुशिप्टि । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौदू- 
गस्यः | तंद्धि तपलदि तप ॥ | तैत्तिरी० भपा० ७ । जजु० ९५ ॥॥ 
श्ध--हे ब्रद्मचारिन्‌ | त्‌ सत्य चारण कर, पद और पढाया कर | 
सत्योपदेश करना कभी मत छोड, सदा सप्य बोछ, पढ़ और पढाया कर । 
हुए शोकादि छोड़, प्राणायाम, योगाभ्यास कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी 
कर । अपनी इन्द्रियों को घुरे कामों से हटा, अच्छे कामों में चला, विद्या 
«का अद्ण कर और कराया कर । अपने अन्त.करण और आत्मा को अन्या- 
याचरण से हटा, न्यांयाचरण में प्रद्ृत कर और कराया कर सथा पढ और- 
सद्य पढ़ाया कर | अप्निविया के सेवनपूर्वक चिद्या को पद और पढाया 
कर ) अभिहोत्र करता हुआ पढ और पढाया कर । सत्यवादी होना तप है 
यह सत्यवचा राथीतर आाचाय॑ कां, न्यायाचरण में कष्ट सहना तप है यह 
सपोनित्य पौरुक्षिषप्टि आचार्य का और धर्म में चछ के पढना पढ़ाना और 
सत्योपदेश करना ही तप है यह चाक मौदुगल्य आचार्य का मत है और 
सब आचायो के मत्त में यही पूववोक्त तप है; यही पूर्वोक्त तप है ऐसा यू 
जान ॥ दे 0 इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचाये चा चालक का 
पिता करें । हि 
« पन्‍्प्॑धात्‌ घर को छोड गुरुकुछ मे जावे । यदि पुत्र हो तो पुरुषों की 
' पाठशाला और कन्या हो तो स्रियों की पाठशाला में भेजें । यदि घर में 
वर्णोच्चारण की शिक्षा चथावद्‌ न हुई हो तो आचाय॑ बालकों को और 
कन्याओं को स्री,' पाणिनिम्ुनिक्रत चर्णोच्चारणशिक्षा + ( एक ) महीने के 
' भीतर थपढ़ा ढेवें | छुनः पाणिनिम्ुुनिक्त अष्टाध्यायी का पांड पदज्छेद जर्थे- 
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सहित < ( आठ ) महीने में अथवा १ ( एक ) चर्ष से पढारुर, चातु- 
पाठ और दृश छकारों के रूप सधवाना घथा दह्य प्रक्रिया भी सघवानी 
पुनः पाणिनिश्ुुनिक्तत लिड्वानुशासन और उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्या- 
यीस्थ प्वुलू और ठच्‌ प्रत्ययायन्त सुवन्‍्तरूप ६ (छ ) मद्दीने के भीतर 
सूधवा देवें। पुनः दूसरी चार अष्टाध्यायी, पदार्थोक्ति, समास, शकासमाधान, 
उत्सग, अपवाद # अन्वयपूर्वक पढाव और सस्कृतमापण का भी अभ्यास 
कराते जायें, ८ महीने के भोतर इतना पठना पढाना चाहिये ॥ 

तत्पश्चात्‌ पतझ्लल्मिनिक्ृषत महाभाष्य, जिसमें वर्णाच्ारणशिक्षा, अष्टा- 
ध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिंगण, लिड्वानुशासन, इन ६ (छ") झन्थों 
की व्याख्या यथावत्‌ लिखी है डेढ़ चर्ष मे अर्थात्‌ १८ (अठारह) महीने में 
इसको पढना पढाना । इस प्रकार शिक्षा और व्याकरण शास्त्र की दे 
( तीन ) वर्ष ७ ( पाँच ) महीने वा नौ महीने अथवा ४ ( चार ) वर्ष 
के भीतर पूरा कर सब संस्कृतविद्या के मर्मस्थ्ों को समझने के योग्य 
होवे । तलश्षात्‌ यास्कमुनिकृत निघण्डु, निरुक्त तथा कात्यायनादि मुज्ि- 
कृत कोश ॥१॥ ( डेढ ) वर्ष के भीतर पढ़ के, अव्ययाथ, आप्मुनिक्ृत 
वाच्यवाचकसम्बन्धरूप '' यौगिक योगरूढि और रूढि तीन शकार के 
कब्दों के अर्थ यथावव्‌ जानें, तत्पश्चात्‌ पिंगलाचाय॑कृत पिंगलखूत्र उन्‍्दो- 
ग्रन्थ साप्यसद्धित ३ ( तीन ) मद्दीने में पठ और ३ ( तीन ) महीने में 
'छोकाद्रिचनविद्या को सीखे । पुनः यास्कमुनिकृत काव्यालकार सूत्र, चा- 
व्स्थायनमुनिकृत साष्यसहित, आकाइक्षा, योग्यता, आर्सात्ति और तात्प- 
याँथ, अन्वयसहदित पढ़ के इसी के साथ मनुस्ठ॒ति, विदुरनीति और किसी 
प्रकरण सें के १० सर्ग चाल्मीकीय रामायण के, ये सब १ ( एक ) वर्ष 

& जिस सूत्र का अधिक विपय हो वह उत्सर्ग और जो किसी सूत्र 
के बढ़े विषय में से थोड़े विषय में प्रदृत्त दो चह अपचाद कहाता है । 

पे यौगिक जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रकखे, जैसे पाचक, याजकादि । 
योगरूंढि, जैसे पकुजादि । रूढि, जैले--धन, वन इत्यादि ॥ 


0 कारविधिः- 'क्षर्‌ 


वलजल 
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के भीतर पढ़ें और पल | तथा १ एक. झैप में सयंसिद्धान्तादि में से” « 
ेई ३ ( पक ) सिद्धान्त से गणितविया जिसे बीजेगणशितक्ा रेलाररणिंत 
और पादीगणित, जिसको अक्ृगणित भी कहते हें, पह़-ओ! ४निर्धण्टु 
से ले के ज्योतिष पर्यन्त वेदायों को चार चर के भीतर पढ़े | तत्पश्नात्‌ 
सैमिनिमुनिकृत सूच पर॑मीमांसा को व्यासझुनिकृत ब्याप्यासहित, कणांद- 
मुनिकृत पैशेषिशसृत्ररूप शास्ष को मोतममुनिक्ृतत पशस्तपादमाष्यसहित, 
चाल्स्यायनमुनिकृत सान्यसहित गोतमसुनिक्ृत सूत्ररूप न्‍्यायशास्त्र, व्यास- 
मुनिकृृत भष्यसद्ित पतसल्मिनिकृत योंगसूत्र थोंगशास्र, भागुरिसुनिकृत्त 
भाष्ययुक्त कपिछाचाय्यक्ृत सुश्नस्यरूप सांध्यशार्र, जैसिने वा वोधायन 
आदि मुनिक्त ध्याख्यासद्ित व्याससुनिकृत शारीरिकछन्न तथा ईद, केन, 
कठ, प्रश्न, झुण्डक, साण्ट्रक्य ऐतरेय सैतिरीय छान्दोग्य कौर बुहदार- 
न्यक्र १० ६ दश ) उपनिपद्‌ व्यासादिश्ुनिक्ृतत च्याख्यासद्वित वेदान्तशास्त 
इन ६ (& ) शास्ततों को २ ( ढो ) वर्ष के भीतर पढ़ छेवें । तत्यश्नांत्‌ 
जुहहच, पुंतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, जाश्वलायनकझत श्रौत्त तथा गृछ्वसूत्र & 
और कस्पसून्न, पदक्कम और व्याकरणादि के सहाय से छन्द, स्वर, पदार्थ, 
अन्वय, भावार्थ सहित ऋग्ेद का पठन रे वर्ष के भीतर करे, इसी प्रकार 
यजुवेद को शतपथव्राह्मण और पदादि के सहित २ ( दो ) चर्ष तथा सास- 
आजण और प्रदादि तथा भानसहदित सामवेद को २ (दो ) चर्ष तथा 
गोपथब्राह्मण और पढादि के सद्दित अथर्वंचेद २ ( दो ) वर्ष के भीतर 
पढ़ें और पढ़ाें। सब मिल के ९ ( नो ) वर्षो के भीतर ४'( चारों ) 
चेंदी को पढ़ुचा और पढ़ाना चाहिये। पुनः ऋग्वेद का उपचेद, आयु-' 
बंद, जिसको चैचकशाल कहते है, जिस में घन्वन्तरिजीकृत सुश्र॒त और 
निधण्ट तथा. पतञ्ञलित ऋषिकृत चरक आदि आधे अन्‍्थ हैं, इनको ३ 
(तीन ) वर्ष के भीतर पढ़ें ! जैसे सुश्रतत में शत्न-लिखे है “बनाकर-हरीर 
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के सब अवयचों को चीर के देखें तथा जो उसमे शारीरिकादि विद्या ल्खि 
हसाक्षात्‌ कें। 

तत्पश्वाव्‌ यजुर्वेंढ का उपचेद घनुंद्‌ जिसको शख्रास्र विद्या कहते हे 
जिसमें अद्जिरा आदि ऋषिकृत अन्थ हैं, जो इस समय यहुधा नहीं मिलते 
३ ( त्ञीन ) चर्ष में पढें और पढाये | पुन' सामवेद का उपचेद भान्धर्वचेट, 
जिसमे नारदसंदहितादि अन्थ हैं, उनको पढ के स्वर, राग, रागिणी, समय, 
वादिन्न, आम, तार, मूच्छेना आदि का अभ्यास यथावत्‌ ३ ( सीन ) वर्ष 

» के भीतर करे । 

तत्पश्चात्‌ अथव॑वेद का उपचेद अर्थवेद, जिसको शिल्पशासतर कहते है, 
जिसमें विश्वकर्मा, त्वष्ट और मयकृत सहिता अन्थ है, उनको ६ (छ ) 
वर्ष के भीतर पढ के विमान, तार, भूगर्भाद्‌ विद्याओं को साक्षात्‌ करें । 
ये शिक्षा से छे के आयुर्वेद तक १४ ( चौदृह ) विद्याओं को ३१ ( इक- 
सीस ) वर्षो में पढ के महाविद्वान्‌ होकर अपने और सच जगत्त्‌ के कल्याण 
और उद्चति करने मे स॒दा प्रयत्न किया करे । 

इति वेदारम्भसस्कारविधि समाप्त ॥ 


[] न कक अजज3> न 


अधथ्) ससावत्तनसस्कारावचाध व्यास: 


समावत्तंनसस्कार उसको कहते हैँ के जो ब्रह्मचय्यत्रत, साड्ोपाड़ 

वेढविद्या, उत्तमहिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके 

विवाह विघानपूर्वक ग्रहाश्रम को अहण करने के लिये विद्याउय छोड के 
“घर की ओर आना | इसमें प्रसाण --- ॥ 

| वेद्ससाप्ति वाचयीत & । कल्याणें सह सम्भयोग: १ ज्लातका- 

योपस्थिताय । राज्ञे च | आचायबश्रश्लुरपितृव्यमातुलानां च दधनि 





%# अ० $ | कण्डि० २२ । खू० १६ ॥ [' अ० १।कण्डि० २३ । सू०२०॥ 
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मध्वानीय । सर्पिवों मध्चलासे | विष्टरः पाद्यमध्यमाचमनीय सधु- 
पक [| थह जाश्वछायनमृझसूत्र तथा पारस्करगृद्यसृत्न--- 


वेद्‌९४ समाप्य स्तायादू। ब्रह्मचय वाष्टचत्वारिछंशकम ५, त्रय 
एवं स्नावका भवन्ति । विद्यास्नातको त्रतस्नातकों विद्यात्रतस्नातक- 
श्रेति $ ॥ 
जब वेदों की समाप्ति हो तब समावततनसंस्कार करे। सदा पुण्याव्मा 
पुरुषों के सब व्यवहारों में साझा रकखे | राजा, आचाये, श्र, चाचा 
भौर मासा आदि का अपूर्वांगमन जब हो और ख्ातक अर्थात्‌ जब विद्या 
और बद्यचर्य पूर्ण करके प्रह्मचारी घर को आचे तब प्रथम ( पाग्रम्‌ ) पस 
आने का जल ( अध्यम्‌ ) मसुखप्रक्षाऊन के लिये जल और आचमन के 
लिये जल देके शुभासन पर बैठा दही में मधु अथवां सहत न मिले तो 
थीं मिलता के मधुपर्क एक अच्छे पात्र में इनको देवे, वेद की समासि और 
४४८ ( अडतालीस ) वर्ष का ब्रह्मचय समाप्त करके स्ान# करे ॥॥ 
त॑ अतीत खघमंण धर्मदायहर पितु. | 
स्नग्विणं तल्प आसीनमहंयेत्‌ श्रथ्मं गवा | सनु० ३॥ 8 ॥ा 
भर्थ--जो विद्वान माता पिता का पुत्र, शिष्य बल्यचारी हो वह स्व- 
धर्म से यथावद्‌ युक्त पितस्थानी उस आचाय॑ को उत्तम आसन पर बैठा, 
पुष्पमाछा पहिना कर प्रथस गोदान देवे, यथाशक्ति बस, घन आदि भी 
देके सत्कार करे ॥| 
+ ज० ३ | कण्डि० २४ | सू० २-»॥ [] काँ० २। कण्डि० ६ | सू०१,३॥ 
ई काँ० २। कण्डि० ५ | सू० ३२ ) 
& जो फेवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचय त्रद को न समाप्त करके 
स्नान करता है वह विद्याल्ातक, जो ब्रह्मचयं शत को सिमाप्त तथा विद्या 
को न समाप्त. करके स्ान करता है चह मतस्नातक और जो विद्या तथा 
ब्रद्मचर्य ज्त दोनों को समाप्त करके स्नान करता है वह विद्यात्रतस्नातक 


क्रंदाता है ॥ 
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- तानि कल्पदू अह्मचारी संलिलस्थ प्रष्ट लपाउतिएत्तप्य- 
मांनः समुद्रे । स स्नातो बच्च' पिंएयल' पृधिव्यां चश रोचते ॥ 
अयथय० काँ० ११ | सू० ७» | भण २६ ॥६ 
अथे--जो प्रमचारी ससुए फे समान गग्भीर, बढ़े उत्तम अत घटा” 
चर्य में नियास कर मष्टातप को बरता हुआ, चेटपदन, यीयनिम्नाए आचार्य 
के प्रियाचरणादि कर्मो को पूरा पर पश्चात्‌ छू० १०४५-१० ६ मे लिये अनु* 
सार सानविधि करके पूर्ण विद्याओं फो घरता सुन्दर पर्णयुन ऐोफे एथियी 
मैं जनेक छुभ गुण, कर्म और स्वमाव से प्रकाशमान होता हैं वी चन्य 
चाद के योग्य है ॥ 
इसका समय--०० <९-९३ तक में लिसे प्रसाणे पानमा, पर- 
ज्तु जब विद्या, हस्तक्रिया, प्रष्माचर्य मत भी पूरा होवे तभी गुष्टाश्रम फी 
इच्छा स्त्री और पुरुष करें | विवाद के स्थान दो दे एक आचार्य का घर, 
दूसरा अपना घर । दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आफे वियाह 
में लिखे प्रमाणे सब विधि करे । इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात्‌ 
विवाह करे ॥ 
विधि--जो छुभ ट्रिन समावत्तन का नियत करे उस दिन आचार्य 
के घर में छ० १४-१६ में छिखे यज्ञकुण्ड जादि बना फे सब शाकक््य 
और सास सस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रक्खे और स्थालीपाक €& 
यना के तथा घुतादि और पात्रादि यज्ञशाला में चेदि के ससीप रक्से, पुनः 
घू० २७ में लिखे० यथावत्‌ ४ ( चारों ) दिशाओं सें आसन बिछा, बैठ 
धृ० ४ से ७० १३ तक से इश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण फरे 
भौर जितने वहा पुरुष आये हों वे भी एकाअचित्त होके ईश्वर के ध्यान 
में मप्न होथें। तत्पश्चात्‌ ४० २१ में अग्न्याधान, समसिदाधान करके श० 
२६४ से वेंदि के चारों ओर उदकसेचन करके आसन पर पृवाभिम्ठुख 
आचाय॑े बैठ के ए० २३ में आधारावाज्यसागाहुती ४ ( चार ) और ए० 
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६ जो कि पूर्व पु० १५९ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रक्‍्खा-- 
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२४ मे ध्याह्ृति आहुति ४ ( चार ) और घ० २५-२६ में अष्टाज्याहुति 
८ ( आठ ) और घृ० २७ में स्वि.-क्रत. आहुति १ ( एक ) और प्राजा- 
पत्याहुति १ ( एक ) ये सब सिलके १८ ( अठारह ) आज्याहुति देनी । 
तत्पश्चात्‌ बह्मचारी घू० ७९ में (ओम अस्ने सुश्रव ०) इस सन्‍्त्र से कुण्ड 
“का अस्ि कुण्ड के मध्य सें इकट्ठा करे । तत्पश्चात्‌ छू० ७९-८० से (ओम 
अमये समिध० » इस मन्त्र से कुण्ड में ३ ( त्तोन ) समिधा होस कर 
'पू० ८० में० (जों तनूपा० ) इत्यादि ७ ( सात ) मनन्‍्त्रों से दक्षिण 
हस्ताअलछि आयी पर थोड़ीसी तपा, उस जरू से सुखस्पर्श और तत्पश्चात्‌ 
घु० २१ से० ( जों चार म० ) इत्यादि सम्त्रों से उक्त अमाणे अद्गवस्पर्श 
कर घुन/सुयन्‍्धादि औपधयुक्त जल से भरे हुए < ( आठ ) घड़े वेदि के 
उत्तरभाग में जो पूर्व से रक्खे हुए हों उनमें से--- 


ओ ये अप्सन्तरप्य: प्रविष्टा गोह्य उपगोद्यो सयूबो मनोद्दास्खलो 
विशुजस्तनूदूघुरिन्द्रियहा तान्‌ विजद्दामि यो रोचनस्तमिह गृह्मामि ॥। 
पार० काँ० २ | कं० ६ | सू० १० ॥ 
इर्स मन्त्र को पढ़, एक घडे को अहण करके उस घड़े सें से ज़रू 
छे के 
ओ तेन माममिषिव-चामि भिये यशसे जहामणे प्रह्मवर्चसाय ॥ 
पार० का० २ | कं० ६ | सू० ११ ॥ 
इस सनन्‍्त्र को बोल के खान करना, तत्पश्नात्‌ उपरि कथित (भर ये 
अप्स्वन्तर० ) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोरे सें 
जल ले के * 
ओ येत भ्रियमकृणुतां येनावम्शतार सुराम्‌। येनाध्ष्यावश्यपि- 
'श्वतां यहां तदखिना यशः || पार० काँ० २ ॥ कं० ६ | खू० ४२ ॥ 
इस सन्‍्त्र को बोल के स्ाम करना, तत्पश्नात्‌ पूर्ववत्त्‌ ऊपर के € खो 
थे अप्स्वन्तर० ) इसी मन्त्र फा पाठ,चोल के बेदि के उत्तर से रक्खे घढ़ों 
मै से ३ ( तीन ) घढ़ों को छे के छ० ७४ में लिखे हुए (आापो हि छा०) 
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इन दे ( तीन ) मन्‍्त्रों को बोरू के उन घड़ों के जल से स्नान करना, 
तत्पश्षात्‌ « ( आठ ) घडों में से रहे हुए ३ ( तीन ) घडों को ले के 
( ओ जापो हि छा० ) इन्ही ३ ( तीन ) सन्त्रों को मन में बोल के स्नान 
करे । पुन --- 
ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि सध्यम श्रथाय । अथा बय- 
मादित्य बते तवानागसो अद्तिये स्थास | ऋ० स० ३ | खू० २४७ 
इस मन्त्र को घोल के ब्रह्माचारी अपनी मेखछा और दण्ड को छोड़े 
तत्पश्चात्‌ चह स्नातक बह्मचारी सूर्य के सम्पुख खडा रह कर“ 


ओम्‌ उद्यन्‌ आ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरखात प्रातयोवर्मिरस्थाइ- 
शसनिरसि दशसनि सा कुर्वाविद्नू मा गसथ। उद्यन भ्राजसृष्णु- 
रिन्‍्द्रो मरुद्गिरस्थाहिवायावभिरस्थाच्छतसनिरसि शत्तसनि सा छुवा- 
विदन्‌ भा गसय । उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ साय॑ंयाव- 
भिरस्थात्‌ सहस्ससनिरसि सहस्रसनि सा कुबोविदन्‌ सा गसय )) 
पार० का० २ । कं० ६। १६ || 
इस सनन्‍्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चात्‌ दृही गा 
तिल प्राशन करके जठा, छोम और लख वपन अर्थात्‌ छेदुन करा फे--- 
ओम अज्ञाद्याय व्यूहष्वरसोमो राजाउयमागमत्‌। स मे मुर्ख 
प्रमाक्ष्यते थशसा च भगेन च्‌ || पार० कां० २ | कं० ६॥ १० ॥ 
इस मन्त्र को बोल के चद्माचारी उदुम्बर की लकंडी से दन्तथावन 
करे । तत्पश्चात्‌, सुगन्ध द्वव्य दारीर पर मर के शुद्ध जऊू से स्लान कर 
शरीर को पोंछ अधोवस्र अथांत्‌ घोती दा पीताम्बर धारण करके सुगन्ध- 
युक्त चन्दुनादि का अनुरेपन करे तत्यश्रात्‌ चक्कु सुख नासिका के छिल्दों का--- 
ओं प्राणापानौ से तपय चल्लुर्म तपय श्रोज्न॑ में तपय ॥ 
पार० कौ० २॥ क० ६। १८ ॥ 
इस सन्‍्त्र से स्पर्श करके हाथ से जल ले, जपसच्य और दुक्षिण- 
सुख होके । 
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थो पितर: शुन्धध्वम्‌ )] पार० काँ० २ । क॑ं० ६ । १९ ॥ 
इस सन्‍्त्र से जऊू भूसि पर छोड के सब्य होके--- 
ओ सुचत्षा अहमक्षीम्या भूयास ० सुबचां मुखेन । 
सुश्नत्क्ाभ्यों मूयासम्‌ ॥ पार० का० ३ । क० ६। १९ ॥ 
इस मन्त्र का जप फरके--- 
ओं परिधास्ये यशोधास्य दीर्घायुत्वाय जरदप्टिरस्मि | 
शर्त च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंज्ययिष्ये || 
पार० काँ० २ | कं० ६। २० ॥ 
इस मन्त्र से सुन्दर, भतिश्रेष्ठ चछा धारण करके-- 
थ्रो यशसा मा द्यावाप्र्थिच्री यशसेन्द्राबहस्पती । 
यशो भगम्य सा विन्द्यशों मा प्तिपयथताम्‌ ॥ 
पार० काँं० २ । कं० ६॥ २१ ॥ 
इस मन्त्र से उत्तम उपबसत धारण करके--- 
ओं या आइरजमदमप़रि: श्रद्धाये मेघाये कामायेन्द्रियाय । 
ता अहं प्रतिगृहणशामि यशसा च भगेत च | 
पार० क्रा० ९२ ॥ क० ६॥ २६ ॥॥ 
इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की मारा छेके--- 
 ओ यद्यशो5प्सरसमिन्द्रश्वकार विपुलं पथु । 
' तेल सडम्थिता सुमतस आवध्तामि यशों सयि ॥ 
पार० काँ० २। कं० ६ | २४ ॥|* 
इस सन्‍्त्र ले चारण करनी, छुन* शिरोवेन्‍्टन अर्थात्‌ पगड़ी, हपटा 
_ और दोपी आदि अथवा मुकुट हाथ से छेके पृष्ठ ७५ सें छि० ( ऑ युवा 
सुवासाः० ) इस सन्‍त्र से धारण करें। उसके पश्चात्‌ अलक्वार ले के -... 


- ओम अलक्ृरणमसि भूयो5लझूरणं भूयात्‌ ॥ 
* पार० कण ३ | क० ६॥ २६ ॥ 


इस सन्‍्त्र से घारण करे और-- 


$ 


|. 
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ओ चृत्रस्यासि कनीनकश्चछ्लुदो असि चह्लुम देहि ॥ 
यज्ञु० अ० ४ । सं० ३। पार० काँ० २। कं० ६॥ २७ 

'इस मन्त्र से आख में अंजन करना । तसपश्वातू--- 

ओ रोचिष्णुरसि || पार० का० २ ।क० ६ | २८ ॥ 

इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे | तत्पश्वात्‌--- 

* हज बृहस्पतेश्छद्रिसि पाप्मनों मासन्तर्धहि 

तेजसों यशसों मामन्तर्धेहि || पार० का० २ । कं० दे । २९ ,, 

इस सनन्‍्त्र से छश्न घारण करे । पुन.--- 

ओ भ्त्तिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥ पार० कौ० २ ॥कं० ६३०॥ 

इस मन्त्र से उपानह, पादवेष्टन, पगरखा और जिसको जोडा भी 
भी कहते हैं धारण करे | तत्पश्चात्‌ू--- 

ओं विश्वाभ्यों सा नाष्टराम्यस्परिपादि सबंत ॥ 

पार० का० २। क० ६। ६१ ॥। 

इस सन्‍्त्र से वास आदि की एक सुन्दर ऊकड़ी हाथ से धारण करनी। 
तर्त्पक्षात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचाय॑कुर से अपना 
'पुश्र घर को आधे उसको बडे भान पतिप्ठा, उत्सव, उत्साह से अपने धर 
पर छे आवे। घर पर छाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि झहा- 
चारी का सत्कार पृष्ठ १०२-१०३ में लिखे प्र० करें। पुनः संस्कार में 
आये हुए आचार्य आादि को उत्तम अन्नपानादि से सत्कारपूर्चक सोजन कराके 
और चह ब्रह्मचारी और उसके साता पितादि आचाये को उत्तम आसन पर 
बेठा पुर्वोक्त प्रकार सधुपक्क कर सुन्दर पुष्पमाला, चर, गोदान, धन आवि 
“की दक्षिणा यथाशक्ति देके सब के सामने आचाये के जो कि उत्तम गुण 
हों उनकी अशसा कर और विद्यादान की कृतशता सब को सुनावे । सुनो 
सदजनो | इन महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है, जिसने 
खुझ्को पछुता से छुडा उत्तम विद्वान बनाया है, उसका भरत्युपकार में कुछ 
भी नहीं कर सकता, इसके वदछे में अपने आचार्य को अनेक चन्यवाद दे 
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भमस्कार कर आथना फरता हूँ कि जैसे आपने सुझ को उत्तम शिक्षा और 
जिश्याइन हे फे कृतकृत्य किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी इच- 
' कृ्य करेंगे छीर जैसे आपने मुझको उत्तम विद्यां ऐे के भानन्दित किया है 
वैसे मे भी अन्य विधाधियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहता 
कीर आपके किये उपकार को कभी न भूलूया । सर्वशत्तिमान्‌ू जगदीखर 
हप सुझ और सब पढने पढानेद्वारे तथा सब ससार पर अपनी कृपादष्टि से 
प्य को सम्य, विद्वान्‌, दारीर और आत्सा के बल से युक्त और परोपका- 
दि छुम कमी की सिद्धि करने कराने में चिरायु, स्वस्थ, पुरुपार्थी, उत्साही 
कै कि जिससे इस परमात्मा की सष्टि में (उसके गुग, कर्म स्वभाव के 
लुद्दछ अपने गुण, कम, स्भावों को करके घ॒र्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
से सिद्धि कर करा के सदा आनन्द में रहें ॥ 
इसि समावत्तेनसस्फारविधि: समाणः ॥ 


की असकिजतभल >> 


अथ विवाहसंस्कारावोधिं वच््यासः 
विवाह उसको कहते है कि जो पूण्ण ब्रद्मचर्य त्रत, चिचा, बल को 
भाप तथा सब भार से छुभ गुण, कम, स्वभावों में तुल्य, परस्पर श्रीति- 
युक्त हो के निन्नलिंखित प्रमाणे सन्तानोत्यत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के 
अनुछूछ उत्तम कर्म करने के लिये ख्री और पुरुष का सम्पन्ध होता है 
+इसमें परमाण--- 
“. उद्गयन आधृध्यमसाणुपक्षे पुण्ये नक्षत्र & चौलकर्मोपनयनगो- 
दांतविवाहाः ॥ १ ॥ सावकालमेके विवाहम्‌॥ २ ॥| 
, यह आश्वलायन गृहायसूत्र ([११४॥१॥। २ ] और-- 
.._ आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥ 
इत्यादि पारस्कर [ $ | २। $ |और--- 
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पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्वीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशलान्‌ कुशलन ॥ ५ ॥ 

इत्यादि गोमिलीय [ १ | १० । ३ | २ ] गृह्सृत्र और इसी प्रकार 
शौनक ग्रूदासूत्र में सी है ॥ 

अर्थ--उत्तरायण शुकूपक्ष अच्छे दिन जर्थात्‌ जिस दिन प्रसम्नत 
हो उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १॥ और कितने ही आचायों क' 
ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥ जिस अशि 
का स्थापन विवाह में होता है उस का आवसब्य नाम हे ॥ ३ ॥ प्रसन्नत! 
के दिन स्त्री का पाणिग्रहण, जो कि स्री स्वंधा छुभ गुणादि से उत्तम हो, 
करना चाहिये ॥ ४७॥७५॥ 


इसका समय---४प्ठ ९२-९३ तक से जानना चाहिये। वधू और 
चर की आयु, कुछ, वास्तव्यस्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य 
करें, अर्थात्‌ दोनों सज्ञान और विवाद्द की इच्छा करनेवाले हों । स्त्री की 
आयु से चर की आयु न्यून से न्‍्यून डयोढी और अधिक से अधिक दूनी 
डोचे । परस्पर कुछ की परीक्षा भी करनी चाहिये। इससें प्रसाण--- 
वेदानधीत्य बेदी वा बेदं वापि यथाक्रमम्‌ | 
अधिप्छुतत्रह्मचर्यां गृहस्थाश्रममाविशेत्‌॥ १॥ 
गुरुणाज्ुमत' स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि | 
उद्टद्देत ट्विजो भायो सवरणां लक्षणान्विताम्‌॥ २ ॥। 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु. | 
सा अशस्ता हिजातीनां दारकर्मंरि मैथुने ॥ ३ ॥| 
महान्त्यपि सम्रद्धानि गोडजाविधनधान्यत: । 
स्रीसस्वन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशसम । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्रिकृछिकुलानि व | ५ ॥| 
नोइहेत्‌ कपिला कन्यां नाधिकाड्डी न रोगिणीम्‌ | 
नालोमिकां नातिलोसा न वाचाटा न पिड्ल्‍ललाम ॥ ६॥ 


च् 
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नक्वृत्तनदीनाज्नीं नान्त्यपंतनामिकाम्‌ | 
न पक्ष्यहिश्रेष्यनानजी न च भीपणनामिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यड्भाड्री लौस्यनान्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तलुलोमकेशदशनां मद्ड्ी मुद्रहेत्‌ खियम | ८ || 
ब्राह्मो दैवस्तथैवाप' आजापत्यस्तथासुर. । 
गान्धर्वों राक्षसश्वच पेशाचशस्थाप्रमोष्चस- ॥ ९ | 


आच्छाय चार्चचित्वा च श्रुतिशीलवते खयम्‌ । 
आहूय दाने कन्याया न्राक्षो धर्म. अकीत्तित- ॥ १० | 
यज्ञे तु वितते सस्यग्ृत्विजि कम कुबते | 

अलकड्कृत्य सुतादानं दैव धर्म प्रचचते ॥ ११ ॥ 

एक गोमिथुन हे वा वरादादाय धरममतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदा्ों घर: स उच्यते || १२॥ 


सह नौ चरतां घर्मसिति वाचाज्ुभाष्य च | 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्मृतः ॥ १३। 
ज्ञातिभ्यों द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तित: । 
कन्यापग्रदार् विधिवदासुरों घ्म उच्यते ॥ १४ ॥ 
इच्छुयाउन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्व वरस्य च | 
गान्धव: स तु विज्ञेयों मैथुन्य:ः कामसस्मवः ॥ १५ || 
हत्वा छित््ता च सित्वा च क्रोशन्ती रुदती गद्दात्‌ । 
असलझ्य कन्याहरणं राक्षसों विधिरुच्यते ॥ १६ | 


सुप्तां मत्तां प्रसत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्धाष्टमोड्घस ॥ १७ ॥ 
. आद्यादिषु चिवाहेषु चतुष्ववानुपूर्वेश: | 
अह्यवचस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमता: ॥ १८ ॥ 
रूपसत्त्वगुशोपेता घनवन्तो यशस्विनः | 
' चर्याप्रभोगा वर्मिष्ठा जीवन्ति ववंप्शतं समा ॥ १९॥ 
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इतरेपु तु शिष्टेपु नुशंसावतवादिनः । 

जायन्ते दुर्विवाहेपु अक्षघरमद्विप' सुता' ॥ ९० ॥| 

अनिन्दिते ख्रीविवाहैरनिन्या भवति श्रजा । 

निन्दितैर्निन्दिता नुणां तस्मात्िन्यान विवजयेत ॥। २१ ॥ 

[ मचु० अ० ३ । २, ४, ९१, २७-३४, ३५-४२ 
अर्थ--प्रहाचर्य से ४ ( चार ), हे (तीन ), २ ( दो ), अथवा १ . 

( एक ) वेद को यथावत्‌ पढ, अखण्डित बहाचर्य का पालन करके गृहा- 
श्रम को धारण करे ॥ १ ॥ यथावत्‌, उत्तम रीति से ध्रह्मचय और विद्या 
को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य 
अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥२॥ जो खी माता की 
छ. पीढी और पिता के गोत्र की न हो वही द्विजों के लिये विवाह करने 
उत्तम दे ॥ ने ॥ विवाह में नीचे लिखे हुए दशा कुछ, चाहे वे गाय 
आंदि पछु घन और धान्य से कितने दी बढे हों उन कुछ की कन्या के 
साथ पिचाह न करे ॥ ४ ॥ वे दश कुछ ये हैं---१ एक जिस कुल में 
उत्तम क्रिया न हो । हे दूसरा--जिस कुछ मे कोई भी उत्तम पुरुष न 
हो । ६ तीसरा--जिस कुछ में कोई विद्वान न दो । ४ चौथा--जिस 
कुछ में शरीर के ऊपर बड़े २ छोम हों ५ पाचवाँ--जिस छुल में बवा- 
सीर हो। ६ छठा--जिस कुछ में क्षयी अर्थात्‌ राजयक्ष्मा रोग हो । 
७ सातवॉ-जिस कुछ मे अभिसन्द॒ता से आमाशय रोग हों । 4 आठवचाँ-जिस 
कुछ ञ झ्गी शेग हो ॥९% नववा--जिस कुछ मे इवेतकुठ और १० दुशवा- 
पिस झुछ से गछिव कुछ आदि रोग हो । उन छुर्लों की कन्या अथवा उन 
छुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करे ॥ ७ ॥ पीछे वर्णवाली, अधिकअग 
वाढी जैसी 5पुली आदि, रोगवती, जिसके शरीर पर कुछ भी छोम न हो 
कौर जिसके शरीर पर बढ़े २ टोम हों, व्यर्थ अधिक योलनेहारी और 
छिसऊे पीछे, बिछी के सब्श नेत्र दो ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का (चऋहक्ष) 
नद्वात पर नाम भर्वात्‌, रेबती, रोहिणी इत्याटि, ( नदी ) जिसका गंगा, 
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सुना इत्यादि, ( पंत ) जिसका विन्ध्याचला इत्यादि, ( पक्षी ) पक्षी 
भयाँव्‌ कौकिछा, हंसा इत्यादि, ( अधि ) अर्थात्‌ उरगा, भोगिनी इत्यादि, 
( प्रेप्य 3 दासी इत्यादि और जिस कन्या का (सीपण) कालिका, चण्डिका 
इत्यादिनाम हो उससे विवाह थे करे ॥ ७॥ किन्तु जिसके सुन्दर अंग, उत्तम 
नाम, हंस और हस्तिनी के सदश चालवाली, जिसके सूक्ष्म छोम सूक्ष्म केश और' 
: सूक्ष्म दाँत हों, जिसके सब अंग कोमल हों. उस सञ्ती से विवाह करे ॥4॥' 
च्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, आसुर, गान्धव॑, राक्षस और पैशाच ये विवाह 
, ज्राठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥ ब्राह कन्या के योग्य, सुशील, विद्वान 
घुरुष का स॒त्कार कर के कन्या को वर्रादि से अलूकृत करके उत्तम पुरुष' 
को चुलछा अर्थात्‌ जिसको कन्या ने असनत्न भी किया हो उसको कन्या देना 
चह प्राद्म वियाह कहाता है ॥ १० ॥ विस्तृत यज्ञ में बढ़े, २ विद्वानों का 
घरण कर उसमें कम करनेवाले विद्वान्‌ को वस्र आभूषण जादि से कन्या 
को सुंशोमित करके देना वह देव विवाह ॥ ३३ ॥ ३ तीसरा ३ ( एक ). 
“गाय बैछ का - जोडा अथवा २ ( दो 2, जोडे # वर से लेके धर्मपू्वेक 
कन्यादान करना वह आर्ष विवाह ॥ १२ ॥ और ४ ( चौथा ) कन्या 
और वर को यज्ञ्माला में विधि करके सब के सासने तुम दोजन्नों मिल के 
, गद्ाश्रम के कमों को यथावत्‌ करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नतापूर्वक 
पाणिग्रहण होना चह प्राजापत्य विवाह कहाता है। ये ४ (चार ) 
विवाह उत्तम हैं।॥। १३ ॥ और ५ ( पाचवां ) वर की जातिवालों और 
कन्या को यथाशक्ति धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर 
' विचाह कहाता है,।। १४ ॥ ६ ( छठा ) वर और कन्या की इच्छा से 
दोनों का संयोग होना और अपने सन में भाव लेना कि धमस दोनों स्री: 
पुरुष हैं यह काम से हुआ गान्धवें विवाह ऊहाता है ॥ ३५ ॥ और ७ 


/, _ '$८ यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे : मजुस्टति में निषेध किया है 
और युक्तचिरुद भी है इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों की असचता से. 
पाणिम्रहण, होना आएं विवाह है ॥ 
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( सातवां ) हनन, छेदुन अर्थात्‌ कन्या के रोकने चारों का विदारण कर 
ऋशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके 
जिवाह करना वह राक्षस विवाह ॥ १६ ॥ और जो सोती, पामर हुईं चा 
भद्मा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब 
विवाहों में नीच से नीच, महानीच, दुष्ट, अतिदुष्ट पेशाच विवाद्द है 
॥ १७ ॥ बाह्य, देव, आप और प्राजापत्य इन ४ ( चार ) विवाहों में 
पाणिग्रहण किये हुए सत्री पुरुषों से जो सन्तान उत्पन्न होत हैं वे चेटादि 
विद्या से तेजस्वी, आप्त पुरुषों के समत, अत्युत्तस होते है ॥। १८ ॥ थे 
घुत्न वा कन्या सुन्दर रूप, वर, पराक्रम, छुद चुड॒यादि उत्तम शुणयुक्त, 
यहुधनयुक्त, एण्यकीत्तिमान्‌ और पूर्ण भोग के भोक्ता, अतिशय धर्मात्मा 
होकर १०० ( सौ ) चर्प तक जीते हैं ॥ १५ ॥ इन चार वियाहों ले जो 
चाकी रहे ४ ( चार ) आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इन चार दुष्ट 

/ विवाहों से उत्पन्न हुए सन्‍्तान निन्दित कमकर्ता, सिथ्यावादी, वेदधर्म के 
द्वेपी, बड़े नीच स्वभाववाले होते हैं ॥ २० ॥ इसलिये मनुप्यों को योग्य 
है कि जिन निन्दित विचाहों से नीच भ्रजा होती है उनका त्याग और 
जिन उत्तम विवाहों से उत्तम भ्रजा होती है उनको करना अत्युत्तम है ॥२१॥ 

उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च। 

अप्राप्तासपि तां तस्मे कन्यां दद्याद्विचक्षण ॥ १॥ 

कामसामरणात्तिछ्ठेद्‌ गृह्टे कस्यसुंमत्यपि | 

न चैवैना प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 

त्नीणि बषाण्युदीक्षेत कुमायुतुमती सती । 

अध्वन्तु कालादेत्तस्माहिन्देत सदर्श पतिम्‌॥ ३॥ 

यदि साता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अदि उत्कृष्ट शुभ 

शुण कस स्वभाववाले, कन्या के सदृश रूपलावण्यादि गुणयुक्त, चर हीं को 

चाहे । वह कन्या ( वर )माता की छ पीढी के भीतर भी हो तथापि 

उसी को कन्या देना जन्य को कभी न देना कि जिससे ठोनों भतिप्रसन्न 
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होकर शुहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ ३ ॥ 
चाहे सरण पर्यन्द्र कन्या पिता के घर से विना विवाह के वेठी भी रहे, 
परन्तु गुणदीन, असच्श, दुष्टपुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी न करे 
ओर बर कन्या भी अपने आप स्वसद्दय के साथ ही बिवाह करें ॥ २ ॥॥ 
जय कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजल्वरा होने के दिन से ३ 
( दीन ) वर्ष को छोड़ के चौथे वर्ष में दिवाह करे ॥ ३ ॥। 

( प्रश्न ) “अष्टवर्षा भवेद्‌ भौरी नववर्षा च रोहिणी” इत्यादि होको 
की क्या गति होगी ? ( उत्तर ) इन 'छोकों और इनके माननेवालों की 
हुगंति । अर्थात्‌ जो इन छोकों की रीति से वाल्यादस्था में अपने सन्तामों 
का विवाह कर करा उनको नष्ट भ्रष्ट, रोगी, अव्पायु करते हैं वे अपने 
कुल का जानों सत्यानाद कर रहे हैं । इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें 
सो वेदारस्म में किखे हुए १६ ( सोलह ) वर्ष से न्यून कन्या और २७ 
( पद्चीस )वर्ष से न्‍्यूच पुरुष का विवाह कभी न करे करावें। इसके आये 
जितना अधिक ब्रह्मचय रक्खेंगे उत्तना ही उनको आनन्द अधिक होगा ॥ 

( प्रक्ष >) विचाह निकट्वासियों से अथवा दूरवासियों से करना 

चाहिये ? ( उत्तर 0-८ 

छुह्दिता दुद्विता दूरे हिता दोग्धेवा || निए० ३॥ १॥ ४ ॥ 

यह निरुक्त का श्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना 
ही उनको अधिक लाभ होगा । ( प्रश्ष ) अपने गोत्र वा भाई बहनों का 
परस्पर विवाह क्‍यों नहीं होता ? ( उत्तर ) एक दोप यद्ट है कि इचके 
विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्थ 
मे होती है. उतनी अत्यक्ष में नहीं । और वाल्यावस्था के गुण दोष सी 
सिद्ित रहते हैं । तथा भयादि भी जधिक नहीं रहते । दूसरा जबतक 
दृश्स्थ एक दूसरे कुछ के साथ सम्बन्ध नहीं होता तबतक शरीर आदि की 

ट्टि भी पूर्ण नहीं होती। तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति 
उन्नति, ऐश्वर्य बढ़ता है निकट से नहीं । थुवाचस्था ही में विवाह करने में 
सचेदु का अरमाण---. * 


है 
फल 
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तमस्मेरा युव॒तयों युवाने मर्मेज्यमानाः परि यन्त्याप॑ः । 
स श॒क्रेभिः शिक्षभी रेचदुस्‍्मे दीदायानिध्मो घृतनिर्णिंगप्स ॥१॥ 
अस्मे तिस्नो अव्यथ्याय नारीदिंचाय देचीदिंधिपन्त्यन्नम्‌ | कृतो 
इवोप हि. प्रंसर्स अप्सु स पीयूष धयति पूपेसूनाम॥ २॥ 
अश्वस्यात्र जनिंमास्य च॒ स्वेद्रुहो रिपः सम्पृचः पादि सुरीन्‌ | 
आमाखऊ पूर्षु परो अप्रमृष्य नारांतयों वि नशन्नानृंतानि ॥ ३ ॥ 
ऋ० स० २। सू० ३२५७५ । स० ४--६ ॥ 
चघूरिये पतिमिच्छन्त्येति य ईं चहाते महिंपीमिपिराम । 

आस्थ भ्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सददखा परे चत्तेयाते ॥छ॥ 
ऋ० मं० ५ । सू० ३७ | म० ३॥ 

उर्प व एपे वल्येंमिः शुपैः प्र यही दिवख्वितय॑द्धिस्कैंः। 
उषासानक्ता बिडुर्षीव विश्वमा हा वहतो मत्योय यशम्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० में ५ | सू० ७१ | सं० ७ ॥ 
अर्थ --जो ( महेज्यमाना' ) उत्तम प्रषचचर्य जत और सद्दियाओं से 
अत्यन्त शुद्ध ( युवतय' ) २० (बीस ) वर्ष से २४ ( चौबीसवें ) 
चर्ष वाली कन्या लोग, जैसे ( आप' » जल वा नदी समुद्र को प्राप्त होती 
हैं वैसे (अस्मेराः) हमको प्राप्त होनेवाली, अपने २ प्रसन्न, अपने २ से ड्योदे 
वा दूने आयुवाले ( तम्र्‌ 9» उस ब्ह्मा्ये और विद्या से परिपूर्ण, झुभ- 
लक्षणयुक्त, ( युवानम्‌ 9 जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप् 
होती हैं ( सः ) वह च्ह्मचारी ( शुक्रेसि ) छुद्ध गुण और ( शिक्षभिः ) 
चीयोंदि से युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य में ( रेचत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्त 
कर्म को और ( दीदाय ) अपने तुल्य युवति स्त्री को प्राप्त होवे । जैसे 
( अप्सु ) जन्तरिक्ष चा समुद्र में ( इतनिर्णिक्‌) जल को शोधन के 

हारा ( अनिध्म ) आप प्रकाशित विद्युत्‌ अपन है इसी भ्रकार स्री 
पुरुष के हृदय सें प्रेस बाहर अप्रकाशमान, भीतर सुप्रकाशित रहकर उष्चम 
सन्‍्तान और अत्यन्त आनन्द को गृहाश्रम में दोनों ल्री पुरुष भाप्त होने 


। संस्कारविधि: ५१७ 
॥ ३ ॥ है झ्री पुरुषों | जैसे ( तित्तः ) उत्तम, सध्यम तथा निक्ृष्ट खमा- 
चयुक्त ( देवी: ) विद्वन्‌ नरों की विदुपी खियां ( अस्मै ) इस ( अच्य- 
ध्याय ) पीढ़ा से रहित ( देवाय » काम के लिये ( अन्म्‌ ) अन्नादि 
उत्तम पदाथों को ( दिधिपन्ति ) घारण करती हैं ( कृता इच ) की हुई 
शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ धीति जादि व्यवद्ारों में पद्भत्त 
होने के लिये खियों से पुरुष और घुरुषों से ख्री ( उप प्र सर्जे ) सम्बन्ध 
"को आप्त होते हैं ( स- हि ) वही पुरुष और ख्री आनन्द को आप्त होती 
है । जैसे ज्ों से ( पीयूपम्‌ ) अम्ृतरूप रख को ९ पूपेसूनाम्‌ ) प्रथम 
असूत हुईं स्लियों का बालक ( धयति ) दुग्ध पी के बढ़ता है चैसे इन 
बरढ्मचारी और चद्मचारिगी ख्री के सन्‍ताव यथावत्‌ बढ़ते हैं ॥ २ ॥ जैसे 
राजादि सब छोग ( पूर्पु ) अपने नगरों और ( जासासु ) अपने घर से 
डस्पन्न हुए पुत्र और कन्यारुप प्रजाओं में उत्तम शिक्षाओं को ( परः ), 
उत्तम विद्वान, ( अप्रद्ृष्यम ) दाजुर्ओों को सहने के अयोग्य ब्रद्मचर्य से 
आप्त हुए शरीराव्सबल्युक्त देह को ( जरातय- ) झात्रु छोग ( नहीं ) 
( विनशन्‌ ) विनाश कर सकते जौर ( जनृतानि ) सिध्याभाषणादि हुट 
दुष्येसन उनको आप्त ( न >) नहीं होते चैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को (ठ्ुृ), 
; शहद आदि दुरगुण और (रिपः) हिंसा आदि पाप ( न सम्पचः ) सम्बन्ध 
नहीं करते, किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर भसन्तापूर्वक विधि से 
सन्तानोत्पत्ति करते हैं इनके ( अस्थ ) इस ( अख्वस्य ) महान्‌ गृहाश्रम 
के सध्य सें उत्तम बालकों का ( जनिम ) जन्स होता है । इसलिये हे स्तर 
व घुरुप ! तू ( सूरीच्‌ ) घिद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कर ( च) और 
ऐसे गृहस्थों को ( अन्न ) इस गृहाश्रम सें सदैव ( स्व” ) खुख बढता 
'रहता है ॥ हे ॥ हे महुप्यो । ( थः ) जो पुर्वोक्त लक्षणयुक्त पूर्ण जवान 
( ईम ) सब अकार की परीक्षा करके ( सहिपीम्‌ ) उत्तम छुछ सें उत्पन्न , 
हुई विदा, झुभशुणरूप सुशीछतादि युक्त ( इपिराम) चर की इच्छा 
, करनेहारी हृदय को प्रिय ज्जीं फो (एत्ति) प्राप्त होता है और जो (पतिम ) 


ः 
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विवाह से अपने ल्वामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हुईं ( इयम्‌ ) 
यह ( वधू. ) स्री अपने सदश, हृदय को प्रिय पति को ( एति » प्राप्त 
होती है. दह पुरुष था स्री ( अस्य ) इस गृहाश्रम के सध्य ( जाश्रव- 
ख्ात्‌ ) अत्यन्त विद्या, घन, धान्ययुक्त सब ओर से होवे और वे दोनों 
(रथ ) रथ के समान ( आधोपात्‌ ) परस्पर प्रिय चचन बोले ( व ) 
भौर सब गृहाक्षम के भार को ( वहाते ) उठा सकते हैं तथा ये दोनों 
( पुरु ) बहुत ( सहस्ता ) असख्य उत्तम कायो को ( परिवतेयाते ) सब 
ओर से सिद्ध कर सकते है ॥ ४ ॥| है मनुप्यो ! यदि छुम पूण्ण ब्रद्मच्थ 
से खुशिक्षित विद्यायुक्त अपने सनन्‍्तानों को कराके स्वयंचर दिवाह कराओं 
तो थे ( बनन्‍्येमि ) कामना के योग्य ( चितयद्धिः) सब सत्य विद्याओं 
को जाननेहारे, ( अकेः ) संत्कार के योग्य ( झूपे ) शरीरात्मवर्छों से 
युक्त हो के (व ) तुन्हारे लिये ( एपे > सब सुख ग्ाप्त कराने को ससर्थ 
होवें और वे ( 3पासानत्त्य ) जैसे दिन और रात धथा जैसे ( चिदुपीव ) 
बिदुपी सती और विह्वान्‌ पुरुष ( विश्वस्र्‌ ) गृहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को 
( आवहत ) सब ओर से भ्राप्त होते है (ह ) बैसे ही इस ( यज्म ) 
संगतरूप गृद्याश्नम के व्यवहार को थे खरी पुरुष पूर्ण कर सकते हैं और 
( मर्तयाय ) सजुप्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक है और 
( यह्दी ) यहे दी शुभ शुण कर्म स्वभाववाले स्त्री पुरुष दोनों ( दिव- ) 
फामनाओं को (उपतप्र बढ़त ) अच्छे प्रकार आाप्त हो सकते हैं, 
सनन्‍्य नहीं ॥ ५ ॥ 


जैसे प्रद्मचर्य में कन्या का जद्धाचर्य बेटोक्त है बेंसे ही सब पुरुषों को 
बरद्ादर्य में विधा पद चूर्ण जवान हो, परस्पर परीक्षा करके जिससे किसकी 
विवाद करने में पूण प्रीति हो उसी से दसेझा विधाद होना अत्युत्तम 
शो हो युवावस्था मे विवाट वाट मे करा के चात्यावस्था मे अनिच्छित योग्य 
चर ऋन्या का पियाह कराते £ थे वेदीसन ईशराजा के पिरोधी होकर महा* 
दुमासागर में क्योंपर मे ढूबेगे और सो पूपोक्त प्रध्ि से विचाह करते 
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कराते हैं वे इंधराक्षा के जनुकूछ होने से पूर्ण सुख को माप्त होते हैं 
( प्रक्ष ) विवाह अपने २ वर्ण में होना चाहिये वा जन्य वर्ण में भी ? 
(डत्तर) अपने २ दर्ण से । परन्तु वर्णव्यवस्था गुण कर्मो के अनुसार होनी 
चाहिये जन्ममात्र से चही । जो पूर्ण विद्वन्‌, धर्मांव्मा, परोपकारी, जिते- 
ज्त्रिय, मिथ्यासापणादि दोषरहित विधा और घर्मप्रचार में तत्पर रहे इत्यादि 
' उत्तम शुण जिसमें हों वह धराह्मण म्राण्णी। विद्या, बल, शौय, स्थायकारि- 
त्वादि गुण जिसमें हों वह क्षत्रिय क्षत्रिया । और जो विद्वान्‌ हो के कृषि 
पश्ुपालव, ब्यापार देशभाषाओं मे चतुरता आदि गुण जिसमे हों वह चेंदय 
चैश्या । और भो विद्याहीन, सूख हो रहे वह शूद्त शूद्रा होगें । इसी ऋम 
से विधाह होना चाहिये अर्थात्‌ ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, 
'चैद्थ का वैशया और शुद्ध का छद्धा के साथ ही विवाह होने में आनन्द 
होता है, अन्यथा नहीं ॥ इस वर्णव्यवस्था में प्रमाण-- 
घर्मंचयंया जघन्यों वर्ण: पूब पूर्व बर्णभाषयते जातिपरिश्वत्ती ॥१॥ 


अधर्मचर्यया पूर्वों वर्णों जधन्यं जधन्यं वर्णमापयते जातिपरिवृत्तौ २ 
भआपस्तस्त्र ॥ प्र० २] ५॥ १०-११ ॥ 


शद्रों त्राह्मणतामेति त्राह्मणश्वेति शुद्रताम्‌ । 


ज्षत्रियाज्ञातमेवन्तु विद्याद्देश्यात्तमैव च ॥ 
मजुस्मती ॥ अ० १० । ६७ | 


अर्थ---धर्माचरण से नीच चर्ण उत्तम २ चर्ण को भाष्त होता है और 
डस वर्ण में जो २ कर्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्म उस पुरुष 
और जी को आाप्त होदें । १ ॥ वैसे ही अधर्मांचरण से उत्तम २ वर्ण भीचे 
२ के धर्ण को आाप्त होचे और वे ही उस २ वर्ण के अधिकार और कम 
के कर्ता होवें ॥ २ ॥ उत्तम शुण, कर्म, स्वभाव से जो शुद्ध है वह वैश्य 
क्षत्रिय और चाह्मण, और चैदय, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय, बाल्यण 
अर्ण के अधिकार और कमों को प्राप्त होता है वैले ही नीच कर्म और गुणों 





ढी 
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से जो धराह्मण है वह क्षत्रिय चैह्रय झ्ूद्व, और क्षत्रिय चैश्य झूद्र, तथा 
चैश्य, शूद्ध वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥ 

इसी प्रकार चर्णव्यवस्था होने से पक्षपात थ होकर सब चर्ण उत्तम 
बने रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते, और उत्तम चर्ण, भय से कि 
मैं नीच चर्ण न हो जाऊं इसलिये छुरे कर्म छोड उत्तम कर्मो ही को किया 
करते हैं इससे संसार की बडी उन्नति है। आर्यावत्त देश में जबतक ऐसी 
चर्णव्यवस्था पूर्वोक्त ब्रह्मचय॑विद्याअहण और उत्तमता से स्वयंवर विवाह 
होता था तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिससे 
जायांवत्त देश अपनी पृत्नांवस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होने ॥ 

परीक्षा--भव वधू वर एक दूसरे के गुण, कर्म भौर स्वभाव की 
परीक्षा इस प्रकार करें--दोनों का तुल्य शीर, समान जुद्धि, समान आचार, 
समान रूपादि शुण, अहिंसकता, सत्य सधुरभापण, कृतजशता, दयारुता, भहं- 
कार, मत्सर, काम, क्रोध, निर्कोभता, देशका सुधार, विद्याग्रदण, सत्योपदेश 
करने में निर्मयता, उत्साह, कपट चूत चोरी मय सांसादि दोपों का त्याग, 
गृहकायों सें अति चतु॒रता हो | जब २ भ्रातः, साय था परदेश से आकर 
मिले तब २ नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पति के चरण- 
स्पर्श, पाठप्रक्षालन, आसनदान करें तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे 
चचनाटि व्यपहारों से चत्तेकर आनन्द भोगें। चर के शरीर से ख्री का 
चआरीर पतला और ऊतचाई पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्री का शिर होना चाहिये । 
तप्पश्चात भीतर की परीक्षा स्री पुरुष चचनाटि व्यवहारों से करें ॥ 

आओ ऋतमग्ने प्रथम जज्ञ ऋते सत्य प्रतिप्ठितम्‌ 

यदियं कुमाय्यमिजिता तदियमिह प्रतिपद्मताम्‌। 

यत्सतत्य तद्‌ चृश्यताम्‌॥ जआाश्व० गु० । अ० १ ॥ कं० ७ । ७ | 

अर्थ--जब विवाह करने का समय निश्चय होलुके तब कन्या चतुर 
पुरुषों से वर की और चर चतुर स्त्ियों से कन्या की परोक्ष में परीक्षा 
करावे, पश्चात्‌ उत्तम विद्वान स्री पुझर्षो की सभा करके दोनों परस्पर 
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संवाद करें कि हे स्री चा हे पुरुष ! इस जगत्‌ के पू्े ऋत, यथार्थत्वरूप 
अहंत्तत्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्त्व सत्य, त्रिगुणात्सक, नांशरहित 
प्रकृति अतिष्ठित है । जैसे पुरुष और प्रकृति के योग से सब विश्व उत्पन्न 
हुआ है चेसे में कुमारी और कुमार पुरुष इस समय में विवाह करने की 
सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हू, उसको यह कन्या और में चर प्राप्त 
होवें और अपनी पतिज्ला को सत्य करने के लिये इढोत्साही रहें ॥ 
विधिः---ज्ब कन्या रजस्वछा होकर पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणे 
शुद्ध होजाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो उसमें विवाह 
करने के लिये अथम ही सब सासभी, जोड रखनी चाहिये और प्रष्ठ $४- 
२० में लि० यज्ञद्ञाला, वेदि, ऋत्विक्‌ यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री 
शुद्ध करके रखनी उचित है । पश्चात्‌ एक & घंटे माह रात्रि जाने पर--- 
ओं काम वेद ते नाम भदो नामासि ससानयासुछंसुरा ते अभ- 
व्रत । परमन्न जन्मासे तपसों निर्मितोडसि खाहा॥ १॥ ओम इसं 
त उपस्थ मधुना सर्णस्जामि प्रजापतेमुखमेतद छ्वितीयम्‌ | तेन पु७- 
घोमिभमवासि सवोनवशान्वशिन्यसि राज्ञी खाहा ॥॥॥ ओम अग्नि 
क्रव्याद्मकृण्वन्‌ गुहानाः स्रीणामुपस्थमृषयः पुराणाः | तेनाज्यमक- 
एबंखेशशज्ष त्वा््ट्र त्वयि तदघातु खाहा ॥३॥ मन्त्र ग्रा९०१$-३) 
इन मन्‍्त्रों से सुगन्धित झुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू चर 
स्लान कर पश्चात्‌ वधू उत्तम वस्तालट्वार धारण करके उत्तम जासन पर 
खामिसुख बेठे। तत्पश्नात्‌ प्रष्ठ ७ से १४ तक लि० म्र० ईश्वसस्तुवि, 
ए्र्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शझान्तिकरण करे !। तचत्पश्चाव पृष्ठ 
२१-२२ में लिखे प्रमाणे अग्न्याघान, संमिदाधान पृष्ठ १४ में लि० 
चालीपाक आदि यथोक्त कर वेदि के समीप रखे, पैसे वर भी एकान्त अपने 
उर से जाके उत्तम वस्धालझ्वार करके यज्षशाला में आ उत्तमासन पर पूर्वा 


. यदि भाधी रात तक विधि पूरा न हो सकते तो मंध्याद्ञोसर आरम्स 
अ दठेवे कि जिससे सध्यरात्रि तक विवाहविधि पूरा हो जावेकी *' ' 





श्य्र 

मिम्रुख वेठ के प्रष्ठ ४-८ में लिखे प्र० ईश्वरस्तुति '' प्रार्थनोपासना कर 
वधू के घर को जाने का ढंग करे। तसश्चात्‌ कन्या के और वर पक्ष के 
घुरुष बडे सामान ( सम्मान १) से वर को घर लेजाबें जिस समय वर 
बधू के घर प्रवेश करे उसी ससय वधू और कार्यकर्ता मधुपर्क आदि से चर 
का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करे । उसकी रीति यह है फ्ि वर 
बधू के घर मे प्रयेश करके पृर्वाभिम्ुख खडा रहे और चधघू तथा कार्यकर्ता 
बर के समीप उत्तरासिमुख खडे रह के चधू और कार्यकर्तता-- 
साधु भवानास्तामचेयिष्यामों सवन्तम]पार० का० १|क०३।लू०४॥ 

इस चाक्य को बोके उस पर वर--- 

ओ अचेय ॥ 

ऐसा श्रत्युत्तर देवे । पुन जो वधू और कार्यकर्ता ने घर के लिये 
उत्तम आसन सिर कर रक्खा हो उसको चधू हाथ में ले बर के आगे 
खड़ी रहे ॥ 
ओं चिष्टरो विष्टरों विष्टर. प्रतिगृह्मतामू ।। पार० का० ३ ।कं० १६ ॥ 

यह उत्तम आसन आप ग्रहण कीजिये, चर--- 

ओ ग्रतिगृह्ामि || 

इस थाक्य को बोल के वधू के हाथ से आसन ले चिछा उस पर सभा- 
संडप में पूर्वाभि्ख बेद के चर-- 

ओ वर्ष्मोडस्सि ससानानामुग्रतासिव सूर्य: । इमन्तससित्तिष्ठामि 
यो मा कग्बासिदासति | पार० का० ३। < ॥ 

इस मन्त्र को बोले तसश्वात्‌ कार्यकर्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण ज 
भर के कन्या के दाथ में देवे और कन्या -- 

ओं पादय पाद्य पायं प्रतिगृहमताम्‌ || पार० का० ५ | क० ३। ५९ ॥ 
इस चाक्य को योर के वर के जागे धरे पुन. चर-- 


विवाहप्रकरणम्‌ 
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न डजः बशजजणबलनन- 


ने विवाह में जाये हुए भो स्री पुरुष एकामचित्त ध्यानावस्थित होकें 
उन तीन कर्मो के अनुसार ईश्वर का चिन्तन किया करें ॥ 
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ना 
यो प्रतिगृहामि 
“ इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदेक ले पग क भक्षालन 


करे कौर उस समय-7 
' * कं विराजों ठोदी5सि विराजों दोहमशीय मर्ि पाद्यायै विराजी 
होह: । पार० क्वा० १ | कें० दे । ३ !! 
2 , इस मन्त्र को बोके। तलश्ना कर भी कार्यकर्ता दूसरा छठ छोटा 
-घृविन्न जऊू से भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः कल्या-7 
ओ अर्घोर्ड्योंचे- प्रतिशद्यताम !! 
इस वाक्य को बोल के चर के दाथ ज् देवे और वर-7 
ओ अतिगृहामि ५ 
इस मन्त्र की योक के कल्या के हाथ से जलपात्र छे के उससे मुख 
पक्ञालन करे और उसी समय 5 मुख घोके-: 
, आओ आपस्थ युप्मामि' सवोन्कामानवाभवानिं । 
' ओओं समुद्र व प्रहिणोमिं स्तर योनिसभिगच्छत । 
अरिछ्टास्साक वीस भी परासेवि मत्पयः॥ 
पार० काँ० ३ । के के । * झ३॥ 
इन सलन्‍्त्रों को दोके । तत्पश्चात्‌ वेदि के पश्चिम बिछाये हुए डसी 


के 


छुमासन पर पूर्वाभिसुख चैंडे । ठत्पश्वात्‌ | पुक सुन्दर उपपात्र 


कत्यान- * 
च्ञ्रो . अमननीयमाचमलीयमाचसनीयस्पविशदयताम | 
* डा वाक्य को बोल के सामने करे और 2. > 


डंडा 


जि अजित 
कद २. जलन टी कमान. 


आप क मन 

पा आदि घर का भवेश्षक छार पूर्वाभिर्ुख हो तो परे उत्तराभिसुख” 
और वधू तथा कार्यकर्ता 'इवोमिसुख खड़े रहके यदि वाह्मण वर्ण हो तो' - 
प्रथम दक्षिण धम पश्चात्‌ बायाँ और अन्य क्षत्रियादि चर्ण हों तो प्रथम 
बयां पग, धोजे पश्चात दहिना ॥| 30 
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ओं प्रतिगृह्मामि ॥ 
इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलूपात्र को ले, सामने 
धर उसमें से दहिने हाथ में जल जितना अंगुुलियों के सुछ तक पहुंचे 
उतना छे के बरं--- 


ओम आ मागन्‌ यशसा सर्णसज वचेसा।त॑ मा कुरु प्रियं 
अजानामधिपति पशुन्ामरिष्टिं तनूनामू ॥ पार० का० १ | क० ३॥१७॥ 
इस मन्त्र से एक आचमन, इसी प्रकार दूसरी और तीसरी वार इसी 
अन्‍्त्र को पढ के दूसरा और तीसरा आचमन करे। तत्पश्चात्‌ कायकर्ता 
मधुपर्क & का पान्न कन्या के हाथ में देवे और कन्या--- 
ओ मधुपर्कों सधुपर्का मधुपके. अतिगृह्मताम्‌ ॥ 
ऐसी विनती वर से करे और चर--- 
ओ प्रतिगृह्ममि ॥ 
इस वाक्य को घोल के कन्या के हाथ से ले और उस ससय--- 
आओ मिन्रस्य ता चक्ुपा प्रतीक्षे ॥ पार० का० ३ । कं० ३। कथा 
इस सन्त्रस्थ चाक्य को बोलके मधुपक को अपनी दृष्टि से देखे और-- 
ऑ देवस्य त्वा सबितुः प्रंसवेउश्विनोबोहु+याँ पूष्णो हस्ताभ्यां 
भतिगुहामि ॥ य० ज० १ | में० १० ॥ पार० कौ० १।३॥१७॥। 
इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में छेवे और- 
के ९ 
आ भूभुंव स । सघु चाता ऋतायते सधु चरन्ति सिन्धवः । 
साध्वीनस्सन्लोपघी. ॥ १॥ ओ भूझुंच. ख' । सधु मक्तमुतोषसो 
फञुतांध 
मधुमत्पार्थियं रजः। मधु चौरस्तु न' पिता ॥ २॥ ओं मूरझुवः 


आम 


रा महठुपऊँ उसको कहते हैं जो दही में घी वा. सद्दत मिलाया जाता 
हैं उसका परिसाण १२ ( बारद ) तोले दही में ४ ( चार 9) तोछे सहत 


अयया ४ ( चार ) तोले घी मिलझाना चाहिये और वह सधुपर्क काँसे के 
"पा में होना उचित है ॥ 





_'संस्कारविधि: श्र्ष 
स्वः । सघुमान्नो वनस्पतिसंधुसों अत्तु सू्:। साध्वीगांबों भवम्तु 
नः ही 8 ॥ य० ज० १३ । मं० २०-२९ ॥ आख्व० ३ २४ । १४ ॥ 

" इन तीन सन्‍्त्रो से मधुपक की ओर अवछोकन करे--- 
, ओ नम, श्यावास्थायान्नशने यत्त याविद्ध॑ तचे निष्कन्तामि !॥ 
पार० काँ० 4 ॥ कं० है । सू० $ढ॥। 
... इस मन्त्र को पढ़, दृहिने हाथ की अनासिका और अढूगुष्ठ से मधु" 
उक को तीन बार बिलोवे और उस मधुपक में से चर--- 
आओ वसवस्त्वा गायत्रेण छन्द्सा मक्षयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से पूवे दिल्ला ! 
ओ रुद्रात्त्वा त्रेष्ठुभेन छन्दसा भक्तयन्तु ॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण दिशा । 
. ओ आदित्यास्ता जागतेन छन्दसा भक्तयन्तु | 
. इस,सन्त्र से पश्चिम दिशा और-- 
ओं बिश्वे वा देवा आनुष्टभेच छन्द्सा भक्षयन्तु ॥ 
इस भनन्‍त्र से उत्तर दिशा में थोडा २ छोड़े अथांद छींटे देचे ! 
ओ अभूतेभ्यरत्वा परिगृहामि ॥ हर 
आश्वका० ग्रू० । अ० ६॥ के २४ । सू० $५ | 
» इस सल्त्रस्थ वाक्य को बोर के पात्र के भाग में से छेके ऊपर की 
ओर सीन बार फरकना | तत्पश्नात्‌ उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन 
से के पात्रों में घर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पान् रबखे, रखके--- 
आओ थन्मधुनों मधव्यं: परमणठ रूपमन्नायम्‌ | तेनाहँ मधुनों मधघ- , 
'व्येन परमेण रूपेशाज्नायेन परसों मधन्योड्न्नादोडसानि ॥ 
४ पार० काँ० 3 । कं० ३ |! 
इस मंन्‍्त्र को एक २ वार बोल के एक २ भाग में से चह थोड़ा २ 
, आशन करे ता, सब आशन करे, जो उन पात्रों से शोंप उच्छिष्ट मधुपक रहा 
हो बह किसी अपने सेवक को देवे वा जछ में डाल देवे | तत्पश्चात्‌--- 


है 
् 
ख् 
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ओम्‌ अमृतापिधानससि खाहा |! 
आखला+ शु० | अ० १ | कं० २४ । सू० २१ ॥ 
ओ सर्त्यं यशः भ्रीमेयि श्री श्रयतां खाद्य ॥ 
जाश्वछा० गरु० । अ० १ | कं० २४ । स्ू० २२ ॥। 

इन दो सन्‍्त्रों से दो भाचमन जर्थात्‌ एक से एक और दूसरे से 

दूसरा चर करे। तत्पश्चात्‌ चर धरष्ट २३ लि० प्र० चक्कुरादि इन्द्रियों को जल । 
स्पर्श करे । पश्चात्‌ कन्या--- 

ओ गौगोंगों प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 

इस चाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को 
शोदानादि द्वव्य, जो कि घर के योग्य हो, अपेण करे और चर-- 

ओ प्रतिमृह्ामि ॥ पार० का० $ | क० ३ ॥ 

इस वाक्य से उसको अहण करे | इस अकार मधुपर्कविधि यथावत्‌ 
करके घधू और कार्यकर्ता चर को समामण्डपस्थान +£ से घर में ले जा के 
शुभ जासन पर पूर्वांभिमुख बैठा के चर के सामने पश्चिमाभिसुख वधू को 
बैठावे और कार्यकर्ता उत्तराभि्ुुख बैठ फे-- 

ओ अमुक १ गोन्नोत्पन्नाभिमाममुकनाम्नी !; मलडकृतां कन्यां 
पतिगूहातु भवान्‌ ॥ 

इस प्रकार बोल के चर का हाथ चत्ता अर्थात्‌ हयेली ऊपर रखके 
उसके द्वाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर--- ग 

अं भरतिगृहामि ॥ 


क्र 





* यदि समामण्डप स्वापन न किया हो तो जिस घर में मधुप्क 
टुआ हो उससे दूसरे, धर में चर को छे जावे ॥ 

 अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में चधू उत्पन्न 
हुई शो उसका उद्यारण अर्थात्‌ उसका नाम छेना। 


ने, “अम्लुवनान्नीम” इस स्थान पर चधू का नाम द्वितीया विभक्ति के 
शयकपचन से बोलना । 
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ऐसा बोलंके--- 

“ओं जरां - गंच्छ परिधत्स्त 'बासो भवा कृष्टीनामामिशस्तिपावा । 
शर्त च जीव शरदः सुबचों रयिंच पुत्राननुसंज्ययखा- 
युष्सतीदं परिधत्ख वासः || पार० काँ० $ । कं० ४ | १२ ॥ 

इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम बख देवे । तत्पश्चात्‌-- 
$ओ या अक्नटटधयन्‌ या अतन्वत याद्ध देवीस्तन्तूनभितों ततन्थ । 
ताम्त्वा देवोरजरसे संज्ययस्वायुष्मतीदं परिघत्ख वास' ॥ 
पार० सु० । काँ० $ | कुं० ४ | १8 ॥ 
” उस मन्त्र को बोर के चघू को वर उपचस्ध देवे और इन चस्तरों फो 
बधू ले के दूसरे घर में एकान्त सें जा उन्हीं चस्न्‍्नों को घारण करे और बह 
उपचरस्र को यज्ञोपचीतवत्‌ धांरण करे । 
ओ परिधास्ये यशोधास्ये दीघोयुत्वाय जरदृष्टिरस्मि । 
शत व जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषसमिसंज्ययिष्ये ॥। 
पार० काँ० २ | कू० ६। २०॥ 
«इस सन्त्र को पढ़ के चर जाप अधोचस घारण करे और--- 


ओं यशसा भा द्यावाएथिवी यशसेन्द्राइहस्पती | यशों भगश्व मा 
विन्द्यशों मा प्रतिपग्मताम्‌ ॥ पार० का० २ । कं० ६॥ २१ ॥ 

इस मन्त्र को पद के द्विपद्धा धारण करे । इस अकार पधू दस्त परि- 

घान करके जबतक सम्हले तबतक कार्यकर्ता अथवा दूसरा कोई यरज्ञ- 

, सण्डप सें जा कुण्ड के समीपस्थ हो पट २३-२२ में लिखे पमाणे इन्धन 

“कौर कपूर था घूत्त से कुण्ड के अप्रि को प्रदीक्त करे और"भाहुति के लिये 

झुगन्ध डाछा हुआ घी बटलोई सें करके कुण्ड के अम्ति पर गरम कर कासे 

के पात्र में रबखे, और खुदादि होम के पात्र तथा झुछ जलपात्र इत्यादि 

साममी यज्नकुण्ड के समीप जोड़ कर रकखें और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्ध 

चस्ध धारण कर छु॒द्ध जरू से पूर्ण एक कलश को छे के यशज्लकुण्ड की परि- 

/ क्रमा कर कुण्ड के दृक्षिण भाग में उत्तरासिमुख हो, कलशस्थापन अर्थात्‌ 
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भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे घर के जबतक विवाह का कृत्य पूर्ण न 
हो जाय तबतक उत्तराभिसुख बेठा रहे, जौर उसी श्रकार वर के पक्ष 
का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड छे के कुण्ड के दक्षिणभाग में कार्य- 
समाप्तिपर्यन्त उत्तराभि्रुख बैठा रहे, और इसी प्रकार सहोदर वधू का 
भाई, अथवा सहोदर न हो तो चचेरा भाई, मामा का पुत्र, अथवा मौसी 
का रूडका हो वह चावल या जुवार की धाणी और शमी वृक्ष के सूखे 
पत्ते इन दोनों को मिलाकर शमीपन्नयुक्त धाणी की ४ (चार )भअञ्अलि एक ' 
झुद्द सूप में रख के, धाणी सहित सूप लेके यज्ञकुण्ड के पश्चिमसाग में 
पूर्वाभिम्रुख बैठा रहे । तत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता एक सपाद झिला जो कि सुन्दर 
लिकनी हो उस को तथा वधू और बर को कुण्ड के समीप बेठाने के लिये 
दो कुशासन था यज्ञिय ठृणासन अथवा यज्षिय बृक्ष की छाल के जो कि 
प्रथम से सिद्ध कर रखे हों उन आसनों को रखवाबे | तत्पश्रात्‌ बस 
धारण की हुई कन्या को कार्यकर्ता वर के सम्मुख छावे और उस समय 
बर और फन्या-- 
आ समअन्तु विश्वे देवाः समापो हृद्यानि नौ ॥ 
संमातरिश्वा सं धाता समुदेष्री दघातु नीध॥ १॥ऋण्सं० १०सू० <णम२॥) 
& बर और कन्या बोलें कि है ( विश्वे देवाः ) इस यश्शाला से बैठे 
हुए विद्वान छोगो ! आप हम दोनों को ( समझ्षन्तु ) निश्चय करके जानें 
कि अपनी प्रसन्नतापूवक शहाश्रस में एकन्न रहने के लिये एक दूसरे का 
स्वीकार करता वा करती हू कि ( नौ ) हमारे दोनों के ( हृदयानि ) हृदय 
( आप" ) जर के समान ( सस््‌ ) शान्त और सिले हुए रहेंगे; जैसे 
( मातरिश्वा ) प्राणवायु हसको प्रिय है वैसे ( समर ) हम दोनों एक दूसरे 
से सदा प्रसन्न रहेगे, जेसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सव से 
( सम ) मिला हुआ सध जगवको धारण करता है चैसे हस दोनों एक 
दूसरे का धारण करेंगे, जैसे ( समुदेष्टी ) उपदेश करनेहारा श्रोताओं से 


प्रीति करता है वैसे ( नौ ) हमारे दोनों का जात्मा हे 
प्रेस को (:दघातु ) धारण करे ॥ एक दूसरे के साथ दढ 
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3न्‍ चर. 


इस मन्त्र की बोले । तत्पश्चात्‌ वर दक्षिय हाथ से वधू का दक्षिण 
हाथ पक्षट दु+त-+ 
ओ यदैदि सससा दूर विशोडनुपवमानों वा। हिरण्यपर्णो नैकर्ण 
स॒ त्वा मन्‍्मनसां करोतु के असी ॥ २॥ पार० कां० ३ । कं० ४॥ 
इस मन्त्र को घोल के उसको लेके घर के बाहर मण्डपस्थान सें कुंड 
“के ससीप हाथ पकड़े हुए दोनों आने और चर-- 
आ भूझुवः सत्र. । अधोरचल्लुर॒पतिध्न्येधि शिवा पश्ुुभ्यः सुमना. 
झुबचा । वीरसूदबृकामा स्याना शन्नो भव ह्विपदे श॑ चतुष्णदेश॥।३॥ 
3 चर० १०। <०।१४ 
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मा मी मा 


( अस्सी ) इस पढ के स्थान में कन्या का नास उच्चारण करवा । 
है बरानने वा हे वरानन ! ( यत्‌ ) जो तू ( मनसा ») अपनी हृ्छा से 
फुस्कों जैसे (पच्रमान") पवित्र वायु (वा) जेसे ( हिरण्यपर्णों वेकणैः ) 
तेजोमय जक आह़ि को किरणों से अहण करने वाला सूर्य ( धरम 9 
दूरस्थ पदों और (दिशोज्चु ) दिशाओं को प्राप्त होता वैसे तू पेमपूर्चक 
अपनी इच्छा से सुझ्त को प्राप्त होती वा होता है उस (त्वा ) सुश्न को 
( सः ) बह परमेश्वर ( मन्मनसाम ) मेरे सन के अजुकूछ ( करोतु ) 
भरें, और दे ( वीर ) जो ( आप ) मन से सुझ को ( ऐएपि ) प्राप्त होते 
हो उस आपको जगदीश्वर मेरे सन के अनुकूछ सदा रक्‍्खे | 

: ४८ है बरानने ! (अपतिब्नी) पति से विरोध न करनेहारी तू जिसके 
(ओम ) अथांव्‌ रक्षा करनेवाला ( भू: ) प्राणदाता ( सुबः ) सब दुख 
को दूर करनेहारा ( स्व: ) सुखस्वरूप ओर सब सुखों के दाता आदि नाम 
हें उस परसाव्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुपाथ से ( अघोरचक्ष' ), 
प्रिंयदृष्टि ( एचि ) हो ( शिवा ) मगर करनेहारी ( पशुभ्यः ) सब पहुर्भो 
को सुखदाता, ( सुमनाः » पवित्रान्त'करणयुक्त, प्रसन्नचित्त, ( सुवर्चा, ) 
सुन्दर छुम गुण कम्मे स्वभाव और विद्या से सुमकाशित, ( चीरसू: ) उत्तम 


वीर ,एुरुपों को उत्पन्न करनेहारी, ( देवुकासा ) देवर की कामना करती 
$+ कं डर प्‌ नि 
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अब, 


ओ भूभुंब. खः। सा नः पूषा शिवतमामैरय सा न ऊरू उशति विद्दर । 
, यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफ यस्मामु कामा बहवो निविष्टये॥ ४ ॥ 
पार० का० १ ४। १६ ४7 

इन मनन्‍्त्रों को वोल के, दोनों चर वधू यज्ञकुण्ड की अदक्षिणा करके 
कुण्ड के पश्चिम साग में अथम स्थापन किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख 
घर के दक्षिण भाग में चधू और चघू के वाम भाग में चर बैठ के, वधू--- 
ओआ प्रम्े पतियान' पन्‍था. कल्पतारं शिवा अरिष्ठा प्रतिल्षो्क 
गसेयम || म० ज्ञा० १ । ३ । 6 ॥ ग्रोलमि० २। १। १३ ॥ 

इस मन्त्र को बोले | तत्पश्चात्‌ एष्ट २० में लिखे प्रमाणे यश्ञकुण्ड के 
समीप दक्षिण भाग में उत्तराभिसुख पुरोहित की स्थापना करनी । तत्पश्वातत 
चघष्ठ ३० से छिखे-- 

ओऑं अमृतोपस्तरणमसि खाद्दा ॥ 

इत्यादि तीन अन्‍्त्रों में अत्येक सन्‍्त्र से एक २ आचमन चैसे तीन 
आाचमन घर, घधू और पुरोहित और कार्यकत्तों करके हस्त और सुख प्रक्षा 
छम एक शुद्धपात्र में करके दूर रखवादे । हाथ और मुख पोंछ के ए० २१ 
मे लिखे यशकुण्ड में ( जो भूअुवः स्व्योरिच० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान 
छु० २२ में लिखे० ( आओ अयन्त इृधष्म० ) इत्यादि सन्‍्त्रों से समिदाधाः 
और पए्॒० रश में लिखे०-- 

ओऔओ अदितेउ्चुमन्यस्त्र ॥ 

इत्यादि त्तीन मन्त्रों से कुण्ड को तीन ओर जोर ( ओ देव सवित' 
असुच० ) इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अश्षक्लि र॑. 
झुद् जल सेचन करके कुण्ड में डाली हुईं समिधा ्रदीघ्त हुए पश्चात्‌ छु० 


मिलिए जीअी लय 3 लक अम कक आर प+ आया एधयतअआ आपका अं ्5जबलप 
फीज++++++४++++>+-+-+ 


हुई छर्थांत्‌ निधोग को भी इच्छा करनेहारी ( स्‍्पोना ) सुखयुक्त हो के 
(नः) इमारे (द्विपदें) मनुष्यादि के लिये (शाम) सुख करनेहारी (भव) 
सदा हो और ( चतुप्पदे ) गाय आदि पछुमों की भी ( शम्र ) सुख देने- 
हारी हो वैसे ही में तेरा पति भी दर्चा करूं ॥, 


रा संस्कारविधिः ] १३१ 
२३ में लि० वधू , चर, घुरोद्चित और कार्यकर्ता आघारावाज्यसागराहुती ४ 
(चार ) घी की देवें! तत्पश्चात्‌ ४० २४।में कि० च्याहृति आहुति ४ 
(भ्चार ) घी की और ० २७-२६ में लि० अष्टाज्याहुति «८ ( आठ ) ये 
खब मिल के १६ (सोलह) आज्याडुति दे के प्रधान होमाहुति का प्रारम्भ, 
करे । इस प्रधान होम के समय चघू अपने दक्षिण हाथ को चर के 
/ दक्षिण एकन्चे पर स्पश करके छू० २४--२५ सें-लि० ( ओ भूझुवः स्वा- 
अप्न आयूंषि० ) इत्यादि चार मनन्‍्त्रों से अर्थात्‌ एक २ से एक २ मिल के 
४ ( चार ) जाज्याहुति क्रम से करें और-- * 
ओ भूसुचः स्व: । त्वर्मथरेमा भंवसि यत्कनीजां नाम स्वधा- 
चन्गुहों विभर्षि | अजन्ति मित्र खुधितं न गोमियेदस्पती सम॑- 
नसा कृणो्षें स्वाहा ॥ इदमश्ये इद न मम ॥ * 
कु ऋण में० ५ | सू० हे | स॑ं० २॥। 
'इस मन्त्र को बोलके ५ पांचवीं आज्याहुति देनी तत्पश्चात्‌--- 
आओ ऋताषाड ऋतंधांमास्िगेन्धचेः। स न॑ इदं माय ज्र्ज 
पांतु तस्मै स्वाहा चाद्‌ ॥ इद्मृतासादे ऋतघाजस्रे अन्नये गन्ध- 
बाय इदं न मम ॥ १॥ ओ ऋताषाड्तधांमाश्रिगैन्धेस्तस्थौ- 
प॑ैधथयो-5प्सरसों सुद्दो नाम॑ | ताभ्यः स्वाहा ॥ इद्मोषघिश्यो- 
5प्सरोभ्यों मुद्भ्यः इद न मम ॥ २॥ ओ सरछेंहितो विश्व- 
सासा खूर्यों। गन्ध॒वेः । स न॑ इवं अहम चर्च पांठु तस्मैँ स्वाहा 
वाद ॥ इदे स््ेह्दिताय विश्वसास्ने सूयोय गन्धवोय इदू न, 
मम || ३ ॥ ओआ सर्डितो विश्वर्सासा सूर्यों गन्धवेस्तस्य मरीं- 
बयो<प्छरस आखुवो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं मरीखचिथ्यो5 
सरोभ्य आयुभ्यः इद न मम ॥ ४॥ ओ सुब॒म्णः सू्यराश्म- 
इचन्द्र्मा गन्धर्वः | स न॑ इ॒दं ब्रह्म चर पांतु तस्मे स्वाहा चाद॥ 
इदे स॒पुम्णाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्चोय-इ्दं नमम ॥५)॥ 
ओ सप्रर्णः सर्येरश्मिश्चन्द्र्मा गन्धर्वस्तस्व नच्चाएयप्सरसों ' 





जे 


रे 


११२ विवाहगअकरस्शम्‌ 


न. ००3० अफिलीओ टलविजीजी 32>« रू के कब्ज अध्कडनेंन -अेमपकमओं नमन क.. #भ्का जान ]॒ 


भेकुरयो नाम तास्य- स्वाद ॥ इद नक्षत्रेस्याउप्सरोभ्यों भेऊ- 
सििय इवे न मम ॥ ६॥ ओं इप्रो घ्िम्वव्यंचा बातें गन्‍ध- 
अं: । स ने इंदे महां छात्र पांतु तस्मे स्वाष्टा चाट ॥ इृदमिपि- 
राय विश्वव्यचसे चाताय गम्धर्वाय इठे व मम ॥ ७॥ शो 
इंप्रि विश्वव्यंचा चातों गन्धर्वस्तस्थापी अप्सरस ऊज्जों 
नाई (वाम्यः स्वाहा ॥ इदमछयों अप्सराभ्य ऊर्भ्ये इदे न मम 
॥4॥ ऑ झुन्युः खछंपरणों गरणे गन्धे । स न ढदे त्र्प चर्च 
पातु तस्मे स्वाहा चाद ॥ इद भुज्यवे खुपणीय यपाय गन्वबीय 
“इ्ू न मम ॥ ओं अज्य सुपर या ग॑न्धर्वस्तस्प दच्चिणा 
अप्सरसंस्तावा नाम । ताभ्य- स्वाहा ॥ इदे दक्षिणाभ्यों अप्स- 
रोभ्यः सताबाभ्य इदे नमम ॥ १०॥ ओ प्रजापतिर्विश्व- 
कमे भर्तों गन्धवेः। स ने इदे चर्म चर्च पातु तस्मे स्वाहा 


पक 


चाद॥ इद भ्जापतये विश्वकर्मणं मनसे गन्धर्वाय इंदे न मम 
॥ ११॥ औ प्र॒ज्ञाप॑तिदिश्वकंसों मनों गन्धर्वस्तस्थ ऋफसा- 
भन्यैप्सरस पण्यो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदसुकखामेम्यो5- 
प्सरोभ्य एशिभ्यः इद न मम ॥ १९॥) हु 


यज्जु० १८ | ३<-० ह ॥ पार० काँ० १ | क० ७] ७। 4 ॥ 


इन चारद ( ३२) सल्त्रो से बारह ( राष्ट्रदरत्‌ ) आज्यादुति देनी ! 
तलश्चाव जयादोम करना | 


छओ चिर्त च स्वाह्य॥ इवं चित्ताय इदन सम॥ १॥ ओ : 
चित्तिश्व खाहा | इद्‌ चित्यें इ्ं न मस॥ २॥ ओम आकूत च 
खाद्य ॥ इंदमाकृताय इह न तर ॥ ३॥ ओम आकृतिगश्व खाहा ॥ 
इदू न मम ॥ ४॥ ओं विज्ञात च खाद्य ॥ इद्‌ विज्ञा- 


' तय इबं न मम ॥ ५॥ ओ विज्ञातिश्व॒ खाहा॥ इ्द विज्ञात्ये इं 


9-4 


स्‌ भर्र 5 ॥ ओं “मनश्र खाहा ॥ इंद मनसे इर्दू न मस ॥ ७ ॥ 


आओ शक्वरीश्य खाद्य ॥ इर्द शक्वरीभ्यः इद न सम ॥ ८॥ ओ दर्शन्ध 


तन अकाल... न्‍ीय "ररमन्‍कबिनरीन चर. 


संस्कारविधि: १३३ 

वाट ० लव टिक पर कर ज 
साहा ॥ हद दर्शाय इद न मम ॥ ९ ॥ ओऑं पौणंमासं च खाहा ॥| 
इद॑ पौर्णमासराय इद॑ न सम |! १० ॥ ओ बृहत्च खाहा ॥ इद्‌ बह्ते 


; जयेषु । तस्मै विशः समनमन्त सर्चा: स उम्र. स इहज्यो वभूष 
_ खाहा' ॥ इद प्रजापतये जयानिन्‍्द्राय इंढ न सम )। १३ |! 
पार० कां० १ । क० ५) ९ | 
इन भत्येक् भन्‍्त्रों से एक २ करके जयाहोम की ( तेरह ) जाज्याहुति 
देनी, तत्पश्चात्‌ अभ्यातान होम करना, इसके मन्त्र ये हैः... 
ओम अश्निभ्रूतानामधिपति स मावत्वस्मिन्‌ श्ह्मस्यस्मिन क्षत्ने5- 
स्यासाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मश्यर्यां देवहृत्यार खाहा ॥ 
इद्समझये भूतानामधिपतये इदं न मम ॥१॥ ओमू इन्द्रो ज्येघ्ठानाम- 
धिपति: स सावत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेज्स्यामाशिष्यस्थां पुरोधा- 
यामस्मित्‌ क्मंण्यस्थां देचहृत्यार खाद्य ॥ इंद्मिन्द्राय ज्येघ्ठानामधि- 
पतये इदू न सम ॥/।। ओ यस-* पृथिव्यापएधिपतिः से सावत्व्मिन्‌ 
भहाण्यस्मिन्‌ क्षञरेडस्थासाशिष्यस्थां पुरोधायासस्मिन्‌. कर्मस्यस्थां 
'देवहूत्या१स्वाहा इदं यमाय प्थिव्या अधिपतये इंदूँ न मस्त ॥ ३ ॥ 
ओ चायुरन्तरित्ेस्यांधिपति; स मावत्वस्मिन्‌ जह्मण्यस्मिन्‌ ज्षत्नेडस्या- 
भाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहुत्यां९ खाह्या ।। इद वा- 
' यवे, अन्तरिक्षस्याधिपतये इंदूं न मस ॥ ४७ ॥ ओऑं सूर्यो दिवोधि- 
पति: स मावलवस्मित्‌ मद्वास्यस्मिन्‌ च्षत्नेप्स्यामाशिष्यत्या पुरोधाया-' 
सस्मिन्‌ कर्मस्यस्यां देवहूत्यार खाद्य ॥ इद्‌ सूर्याय दिवो5धिपत्तये ु 
इंदू न सम । ५॥ ओ चन्द्रमा नक्षत्राणामविपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
अद्वाएयस्मिन्‌ क्षत्रेंडस्यामाशिष्यस्थां परो क्मरंयम्यां देच- 
'हत्यार खाह्या ॥ इर्दे चन्द्रमसे नज्षजाणासबिपतये इदँ न मम ॥ 
झो इद्स्पतित्रह्णोंडथिपति सर सावत्वस्मिन्‌ अहाण्यस्मिन्‌ क्षओरेंड- 


१३४ विदयाहप्रकरणम्‌ । 


स्थामाशिष्यत्या पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्या देवहूत्या३ सादा ॥ 
इद वृहस्पतये ब्रह्मणोधिपतये इंठं न सस ॥»। आ मित्र' सत्याना- 
मधिपति स मानत्वस्मिन्‌ श्रद्मग्यस्मिन ज्षन्नेपस्थामाशिप्यत्यां पुरो- 
धायामस्मिन्‌ फर्मण्यस्था देवहृत्या: खाहा | इर्टं मित्राय सत्यानाम- 
घिपतये इदं न मम ॥ ८॥ ओ वरुणो्पामधिपतिः स मावत्व- 
स्मित्‌ अह्स्यसिन क्षत्रेडत्यामाशिष्यस्या पुरोधायामस्मिव कमए्य- 
स्यां देवहूत्यार स्वाहा ॥ इर्द चरुणायापामधिपतये इृद न मस ॥९॥ 
आओ ससुद्रः त्रोत्यानामधिपति: स मावत्वस्मिन्‌ त्रद्मग्यस्मिन ज्षत्रेड- 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मस्यस्यां देवहृत्यार स्वाहा ॥ 
इद समुद्राय स्नोत्यानामधितपये इदं न मम ॥ १० ॥ जञ अन्न 
साम्राज्यानामधिपतिः तन्मावत्वस्मिन्‌ ब्रद्मण्यम्मिन्‌ ऋत्नेस्यामा- 
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहृत्यार खाहा॥ इद्स- 
ज्ञाय साम्राज्यानामधिपतये इ्द न मम ॥ ११॥ ओ सोम ओपधी- 
लासधिपति: स सावत्वस्सिन्‌ श्ह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेज्यासाशिष्यस्थां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यार खाह्य ॥ इद सोमाय ओप- 
धीनांमधिपतये इदं न सस ॥ १९॥ आओ सदिता प्रसवानामधि- 
पतिः स सावत्वस्मिन्‌ श्रह्मगयस्मिन्‌ क्षत्रेडस्थासाशिध्यस्यां पुरोवाया- 
सस्मिन्‌ कसंण्यस्यां देवहूत्यार खाहा | इदं सवित्रे म्रसवानामधिप- 
तये इद न मंस ॥ १३॥ ओ  रुद्रः पशुनामधिपतिः स सावत्वस्मिन्‌ 
ब्द्यण्यस्मिन क्षत्रेड्आामाशिष्यस्या पुरोधायाभस्सिन्‌ कर्म श्यस्यां देव- 
हत्यार खाहा ॥ इदं रुद्राय पशुनामधिपतये इदं न मस ॥ १४॥ 
ओ त्वष्टा रूपाणामधिपति स॒ सावत्वस्मिन्‌ रह्मस्यस्मिन्‌ ज्षत्रे 
स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कसंण्यस्था देवहूत्यार खाद्य ॥ 
इदं त्वष्ट्रे रूपाणामछधिपततये इदं न सम ॥ १५ ॥ ओ विष्णु, पवेता- 
नासधिपतिः स सावत्यस्सिन ह्मण्यस्मिन क्षत्रेडस्पासाशिष्यस्याँ 
पुरोधायासस्मिन्‌ कमेख्यस्यां देचहृत्यार स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पर्व- 
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तानामधिपतये इढद न सम ॥ १६॥ ओ सरुतों गणानामधिपत- 
यरते सावन्त्स्मिन्‌ बरह्मस्यस्मिन्‌ क्षत्रेडस्थामाशिष्यस्पां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ क्मण्यस्थां देवहृत्यार स्वाहा ॥ इदं मरुदूभ्यो गणानामधिप- 
तिभ्य इद न मम ॥ १७ ॥ ओ पितर: पितामद्दाः परेड्वरे ततास्त- 
तामड्ठा इद सावन्वस्मिन्‌ जह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेडस्यामाशिष्यस्थां पुरा- 
' धायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहूृत्यार खाद्य ॥ इदं पितृभ्यः पिताम- 
हेभ्यः परेस्योष्वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्व इदं न मम ॥ १८ ॥ 
पार० का० १ | कं० ५ ; 7० ॥ 
इस प्रकार अभ्यातान होस की १८ ( अठारह ) आज्याहुति दिये 
पीछे धुन।--- 
ओम अभिरेतु भ्रथमो देवतानार सोः5स्ये प्रजां सुश्चतु सत्युपा- 
, शात्त्‌ | तदयर्‌ राजा वरुणोष्तुमन्यतां यथेय०७) स्त्री पौत्रम॑ न 
रोदात्‌ खादा । इद्मम्ये इदं न मम ॥ १ ॥ ओ इसामपिखायतां 
गाहपत्यः प्रजामस्ये नयतु दीर्धमायुः | अशून्योपस्था ,जीवतामस्तु 
माता पौन्रमानन्द्समिविद्युध्यतामियं ७ खाद्य ॥इदमभये इदू न सम 
॥ २॥ मं० धरा० 4 । १-२ ॥ ओ खस्ति नोऊमे दिव आ एूथिव्या 
' विश्वानि पेह्ययथा यजन्न । यदस्यां महि दिवि जात॑ प्रशर्तं वदस्मासु 
' ड्रविणं थेद्दि चित्र खाद्दा॥ इद्मभये इदं न मस ॥ ३॥ ओं 
सु नु पन्‍्थां प्रदिश्श न एहि ज्योतिष्मध्ये हाजर न आयुः । 
, झृत्युरमृतं म & आगाईवखतो नो अभय कृणोतु खाहा ॥ इवं वैव- , 
५ स्ताय इदं नम ॥७)॥ ओ पर सृत्यो अनुपरेहि पन्‍्थां यत्र नो अन्य 
इतरो देवयानात्‌ | चह्लुध्मते शण्वते ते त्रवीमि मा नः प्रजार रीरिषो _ 
मोत घीरान्त्खाहा ॥ इदं सृत्यवे इद न॑ सम ॥५।| पार०का०१।कं०७। 
$१9२॥ ओं चौस्त प्रष्ठ७ रक्ततु वायुरूरूअश्विनी च। स्तनन्धयॉस्ते 
पुत्रान्त्सवित्ाभिरक्षत्वावाससः परिधानाद्‌ बृहस्पतिविश्वेदेवं अभिर- 
, # पारस्कर में न पाठसी है ॥ “प्ृलरूकर मे “न पाठमी है। .... ,, 


के ड़ 
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हि मल न रत करते कपल का 
ज्ञन्तु पश्मात्खादा ॥ इद्‌ विश्वेभ्यो देवेम्यः इदं न सम | ६॥ मां 
मा ते गृहेपु निशि घोष उत्थादन्यत्र लद्ुद॒त्यः संविशन्तु | सा त्डं 
रुदत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजार 
सुमनस्यसाना< खाद्य ॥ इद्मभये इदं न मम ॥ ७॥ ओं अप्र- 
जस्य॑ पौन्रमत्य पाप्मानसुत वा अघमू। शीष्णेलजमिवोन्मुच्य 
द्विपद्धय प्रतिमुध्चामि पाश०';| साहा ॥ इद्मग्रये इदू न मम ॥८॥ 
में० वरा० १।१ | १-३ | गोमि० २। १ | सू० २३-२१ ॥ 
इन सत्त्रों में प्रत्येक से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति दीजिये, 
संत्पश्बात्‌ २४ पृष्ठ में लि० प्र०-- 
ओं भूरम्ये खाद्य पै ॥ 
इत्यादि चार सन्‍्त्रों से ७ ( चार ) आज्याहुति दीजिये, ऐसे होम करके 
चर आसन से उठ पूर्वाभिम्रुख॒ बेठी हुईं वधू के सम्मुख पत्चिमामिसुख 
खड़ा रटकर अपने वामहस्त से वधू का दह्िना हाथ चत्ता घर के ऊपर को 
उचान३ और अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाये हुए दक्षिण हस्ताक्षर 
अंगुष्ठा सहित चत्ता अहण करके चर-- 
शरों गृम्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पत्या जरदृष्टियथास: । 
भगो अर्यसा सविता पुरन्धिमंह्मं त्वाहुगोहपत्याय देवा' &॥ १॥ 
ऋण सं० १० । खू० <५ | म० ३६ ॥| पार० १। ६ । ३ ॥ 








कई लक थम न 
+ गोमिल गृहासूत्र भ्रपा० २ । ख० १ । खू० २७, २६ ॥| 

४ है बरानने ! जसे सें ( सौभगत्वाय ) ऐश्वय सुसन्‍्तानादि सौभार 

की बच्ती के लिये ( ते ) तेरे ( हस्तम्‌ ) हाथ को ( ग्रृशणामि ) अहृण 
काठः हु तू ( मया ) मुक्त ( पत्पा ) पत्ति के साथ ( जरदष्टि ) जरावस्था 
को सुसपूर्वक भ्रास ( अस- ) हो तथा दे चीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के 
लिये थाए के हस्त को अहवण करती हू आप मुझ पत्नी के साथ चुद्धाचस्था 
पर्यन्च असच्च भौर जबुझूल रहिये । आप को में और मुझ्न को आप जाज 
मे पठियत्नीभाव करके प्राप्त हुए 6 ( भग 9) सकल पेखर्ययुक्त (अयमा) 
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ह ओ भगस्ते हस्तम्ग्रभीत्‌ सबिता हस्तमश्रसीत्‌ | पत्नी लमसि 
घमणाहं गृहपतिस्तव |' ॥ २ ॥ ससेयमस्तु पोष्या सत्य ल्वादाद 
चुहस्पति: । सवा पत्या प्रजावति शं जीव शरद्‌- शत्तम्‌ के ॥ ३ ॥ 


आल क्न< अन्‍वननना बलिजन लननकन हा अथन> सल- लत 





कक. कफ. >कलक अनेक फेज नमन, 


न्‍्यायकारी ( सबिता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कर्ता ( पुरन्धि- ) बहुत 

, अकार के जगत्‌ का धर्ता परमात्मा और ( देवा. ) ये सब सभासण्डप में 
बेठे हुए विद्वान्‌ लोग ( गाहंपत्याय ) शुह्ाश्रस कर्म के जनुप्ठान के लिये 
( ववा ) तुझ की ( महाम्र्‌ ) मुझे ( अदुः ) देते हैं । । आज से मैं आपके 
हस्ते और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूसरे का अप्रियाचरण 
न करेंगे ॥ 

| हे जिये ! ( भय ) पऐेशर्ययुक्त में ( ते ) तेरे ( हस्तम ) हाथ 
को ( अग्रमीत्‌ ) अहण करता हूं तथा ( सदिता ) घर्मयुक्त सार से प्रेरक 
मै तेरे ( हस्तम, ) हाथ को ( अग्रमीव्‌ ) अहण कर चुका हू ( ववस ) सू 
(धर्मणा ) घर्म से मेरी पत्नी-भार्या ( असि ) है और ( अहम ) में 
चर्स से ( तब ) तेरा ( शृहपति' ) ग्रृहपति हूं, अपने दोनों मिल के घर 
के कार्मसों की सिद्धि करें और जो दोनों का अप्रियाचरण व्यभिचार है 
उसको कभी न करें जिससे घर के सब कास सिद्ध उत्तम सन्तान ऐसवये 

और सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥ 

# है अनवयें ! ( वृहस्पत्तिः) सब जगंत्‌ को पालन करनेहारे परमात्मा 
ने जिस (सवा ) तुछ को ( मदयम्‌ ) मुझे ( अदात्‌ ) दिया है ( इयम » 
यही तू जगत्‌ भर से मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी ( अस्त ) 
हो, है ( प्रजावति ) तू ( सया पत्या ): झुझ पति के साथ ( शतम ) 
सौ ( शरद्‌- ) शरदुऋतछ अरथांत्‌ शातवरप पर्यन्त ( दा जीव ) सुखपुवंक 
जीवन धारण कर । वैसे ही चधू भी वर से भतिज्ञा करावे । है भद्द बीर 
परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो, मेरे लिये आपके विना इस 
जगत्‌ में दूसरा पति अर्थाद स्वामी पालन करने हारा देव कोई नहीं है,.न 

आप ले अन्‍य दूसरे किसी को सानूंगी, जैसे आप सेरे सिधाय दूसरी 
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लष्टा वासों व्यदघाच्छुमे क॑ बृहस्पते. प्रशिपा कवीनाम्‌। तेनेमां 
नारीं सविता भगश्च सूयोमिव परिधत्तां प्रजया १ ॥ ४ ॥ इन्द्राम्ी 
द्यावापरथिवी मातरिधा मिन्रावरुणा भगो अश्विनोभा | बुहरपति- 
मरुतो त्रह्म सोम इमां भारी प्रजया वर्धयन्तु के ॥ ५॥ 

जथवे० का० १४ | सू० $ | ५३-५४ ॥ 
किसी स्री से प्रीति न करेंगे वैले में भी फिसी दूसरे पुरुष के साथ भीति- 
भाव से न घर्त्ा करूंगी, आप मेरे साथ सौ वर्षपर्यन्त आनन्द से प्राण 
धारण कीजिये ॥ 

१ हे छुमानने ! जैसे ( इहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि मे और 
उसकी तथा ( कवोनाम्‌ ) भाप्त विद्वानों की (प्रशिषा ) शिक्षा से दंपति 
होते हैं ( त्व्टा ) जेसे विजुली सब को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी 
प्रसन्नता के लिये ( घासः ) सुन्दर वस्र ( शुमे >) और आभूषण तथा 
(कम ) सुझ से सुख को भाप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परसा- 
त्मा ( व्यद्धात्‌ ) सिद्ध करे जेले ( सविता ) सकऊ जगव्‌ की उत्पत्ति: 
करनेह्वारा परमात्मा (च) और ( भग ) पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त ( प्रजया ) 
उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌ ) इस तुझ्त ( नारीम्‌ ) सुझ नर की स्री को 
( परिधत्ताम्‌ ) आच्छादित, शोभायुक्त करे, चैसे मैं ( तेन ) इस सब से 
( सूर्यास्‌ ) सूर्य की किरण के समान तुझ्न को बस्र और भूपणादि से सु- 
शोमित सदा रकखूंगा तथा हे प्रिय ! आप को मैं इसी प्रकार सूर्य के 
समान सुशोभित आनन्द अनुकूछ प्रियाचरण करके ( भप्रजया ) ऐश्वर्य 
चखाभूषण आदि से सद्य आनन्दित रकक्‍्खूगी ॥ 

+ हे मेरे सम्बन्धी लोगो ! जेसे ( इन्द्राप्ी ) बिज्वुली भौर भ्सिद्ध ' 
अप ( द्ावाएथ्वी ) सूर्य और भूमि ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ व्ग्यु 
( मिन्नावरुणा ) प्राण और उदान तथा ( भगः ) ऐश्वयं ( अख्िना ) 
सद्दैद्य और सत्योपदेशक ( उभा ),दोनों ( छहस्पति' ) श्रेष्ठ न्‍्यायकारी' 
बढ़ी प्रजा का पाछन' करनेहादरा राजा ( मरुत” ) सम्य मलुप्य ( बहा ) 


संस्कारविधिः र्‌२५. 
अह विध्यामि सयि रूपसस्या वेद्दित्पश्यन्मनसा कुलायम | 
न संयमद्ि मनसोदमुच्ये खयं श्रन्थानो वरुण॒स्य पाशान्‌  ॥क्षा 
जअथयं० का० १४ | सू० $] स० ५८ ॥ 
, इन पाणिग्नरहण के छ' सन्‍्त्रों को बोल के पश्चात्‌ वर, दधू की हस्ता- 
अलि पकढ के उठावे और उसको साथ छेके, जो ( कलश ) कुण्ड की 
बक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया था उसको चही पुरुष, जो कलश के 
पास बैठा था, वर घधघू के साथ २ ( उसी कछदा को ) ले चले, यज्ञकुण्ड 
की दोनों अद्षिणा करके--- 


सब से घढ़ा परसात्मा भौर ( सोमः > चन्द्रमा तथा सोमलतादि ओषधी, 
गण सब भ्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं वैसे ( इसां नारीस ) इस मेरी 
स्त्री को ( प्रजया ) प्रजा ले यदाया करते है बेसे तुस भी € चर्धयन्तु 
बढ़ाया करो । जेसे में इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा 
वैसे सखी भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस भेरें पति को सदा आनन्द, ऐश्र्य- 
और अजा से थद़ाया करूंगी | जैसे ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते 
है वैसे तू और में मिल के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥ 

#« हैं कल्याणक्रोड़े ! जेसे ( मनसा ) मन से ( कुलायस्‌ ) कुछ की 
घृद्धि को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( भददम्‌ ) मैं ( जस्थाः ) इस तेरे 
( रूपस ) रूप को ( विप्यामि ) प्रीति से प्राप्त और इनमें श्रेम द्वारा 
व्याप्त होता हूं वेसे यह तू मेरी वधू ( मयि ) सझुझ्त में प्रेम से व्याप्त होके 
अनुकूल व्यवहार को ८ वेदत्‌ ) भाप्त होवे । जैसे सें ( मनसा ) सन से 
भी इस तुक्ष वधू के साथ ( स्तेयम ) चोरी को ( उदझुच्ये ) छोड़ देता 
हुँ कौर किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से ( नाञि ) भोग नहीं करता हु 
( स्वयम्‌ ) आप ( अ्रन्थानः ) पुरुपार्थ से शिथिल होकर सी ( चरुणस्थ ) 
उत्कृष्ट व्यवहार से विष्नरुप दुब्येसनी ' पुरुष के ( पाक्षात्‌ ) बन्धर्ों को 
दूर करता रहू बैसे ( इत्‌ ) ही यह वर्ष भी किया करे, इसी प्रकार वधू 
भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी अकार आप से चर्चा करूंगी ॥ 








१४७० विवाहअकरणम्‌ 








आओ अमो5६मस्मि सा त्वछ सा ्वमस्यमो5हम्‌ | -सामाहमस्मि 
ऋष्त औरहं प्रथिवी त॑ तावेब विवहावद्द सह रेतों दघावहे। 
प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान्‌ बिन्दावहै वहून्‌। ते सन्‍्तु जरबृष्टयः सं 
श्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शर्त जीवेस शरदः 
शत्त* खणुयाम शरद शतम्‌ के ॥९७॥ पार० का० १। क० ६॥३ ॥ 

इन प्रतिज्षा-सन्‍्त्रों से दोनों प्रतिश्ां करके, पश्चात्‌ वर, चधू के पीछे 
रह के वधू के दृक्षिण ओर समीप में जा उत्तरासिमुस् खडा रहके वधू की 


& है वधू जेसे ( अहम ) में ( अम* ) ज्ञानवान झ्ानपू्वेक तेरा 
अद्ण करनेवाला ( जस्मि ) होता हू वैसे (सा ) सो ( त्वम ) तू सी 
जानपूर्वक मेरा अहण करनेहारी ( असि ) है, जैसे ( जहम, ) में अपने 
पूर्ण प्रेम से छल्लकको ( अमः » भहण करता हू वैसे (सा) सो मैंने 
अ्रहण की हुईं ( व्वम ) तू मुझ को भी अद्ण करती है ( अहम ) में 
( साम ) सामवेद के तुल्य प्रशसित ( अस्मि ) हू हे वधू । तू ( ऋन्क ) 
'ऋणग्वेद के सुल्य प्रशसित दे ( त्वम्र ) व्‌. ( पृथिवी ) प्रथिवी के समान 
गर्भादि गृहाश्षस के व्यवहारों को धारण करनेहारी दे और से ( यौ: ) 
चर्षा करनेहारे सूर्य के समान हु वह तू और में ( तावेब ) दोनों ही 
( विवहावहै ) प्रसन्नतापूेक विवाह करें ( सह ) साथ मिल के ( रेत" 
धीय॑ को ( दुधावदे ) घारण करें ( प्रजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को ( प्रजनया- 
चहै ) उत्पन्न करें ( चहून ) बहुत ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को ( विन्दावहै ) 
भाप्त होवें ( ते ) वे पुत्र ( जरदुएय ) जरावस्था के अन्त तक जीवनयुच्त 
( सन्त ) रहे ( सम्रियो ) जच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोलिप्णू ) 
एक दूसरे में रुचियुक्त ( सुमनस्थमानों ) अच्छे अकार विचार करते हुए 
( शतस्‌ ) सौ ( रद ) शरद घत्तु अथांत्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे 
को प्रेम की दृष्टि से (पश्येस ) देखते रहे, ( शत शरद' ) सौ धर्ष पर्य॑न्त 

*» आनन्द से ( जीवेस ) जीते रहे और ( शत शरद ) सौ चर पर्यन्त प्रिय 
चचनों को ( श्णुयाम » सुनते रहें ॥ 


संस्कारविधि- १४१ 
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'इक्षिणाज्ञरि अपनी दृक्षिणाअलि से पकड के दोनों खड़े रहें, और चह 
,घुरुष पुन' झंंड के दक्षिण में कलश लेके वैसे चैंठे तन्पश्चात्‌ वधू की माता 
अथवा साईं जो प्रथम चावल और उ्वार की धाणी सूप मे रक्ली थीं उसको 
 बायें द्वाथ में छे के दहिने हाथ से वधू का दक्षिण पग उठा के पत्थर की 
॥ शिल्ा पर चढ़्वाबे और उस समय वर-: 
ओ आरोहेममश्मानमश्मेव त्व< स्थिरा भव। असितिए प्रत्त- 
न्‍्यतोडबबाघस एतनायतः ॥ ९१ ॥ पा० का० ३ | कं० ७ । १॥॥ 
इस मन्त्र को बोके | तत्पश्नात्‌ चधू वर कुंड के समीप आके पृर्वासिसुस 
: दोनों खढ़े रहे और यहां वधू दक्षिण ओर रहके अपनी हस्ताक्षर को दर 
की हस्ताअकि पर रखे, तत्पश्चात्‌ वधू की सा वा साई जो याये हाथ से 
 धाणी का सूप्रडा पकड़ के खड़ा रहा हो वह घाणी का सूपडा भूमि पर घर 
अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र की हुई अर्थात्‌ नीचे 
“चर की और ऊपर वधू की हस्ताअलि हो उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिचन, 
करके पश्चात्‌ प्रथम सूप में से दहिने हाथ की अक्षक्ति से दो बार छे के 
चर वधू की एकत्र की हुई अजलि में घाणी डाले, पश्चात्‌ उस अज्ञल्स्थि . 
घाणी पर थोड़ासा घी सिद्चन करे । पश्चात्‌ वधू वर की हस्ताक्षर सहित 
अपनी हस्ताक्षक्ति को आगे से नमा के-- ः 
... ओ अय॑मर्ण देव कन्या अप्रिमयक्षत। स नो अयमा देवः 
'ब्ेतो शुंछ्चतु मा पते: खाहा ॥| इद्सर्यम्णे अम्नये इद न ममवाशा 
आओ इय॑ नायुपन्नुते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु मे पतिरेघन्ता 
ज्ञातयों मम खाद्य ॥ इंद्मम्नये इृद न सम *॥। आओ इसोंहाजा- 
नावपास्यभ्ौ समृद्धिकरणं तव । सम तुभ्य च संवनन तदभिरजुस- 
स्यतोमिय < खाद ॥ इदमभये इदं न मस | हे ॥ डर 
ह «.. पार० काँ० $ ''्कंण ध भे 


इन तीन स्तरों मे एक मन्त्र से “एक २ वार थोढी २ घाणी कीं 
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आहुछि तीन चार झज्वित इन्धन पर दे के चर-- 
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ओ सरसखति ग्रेदमव सुभगे वाजिनीवति। यां तथा विश्वस्थ 
भूतत्य अजायामस्याप्रत- । यस्या भूतर समभवद्यस्थां विश्वमिदं 
जगत । तामय गाथा गास्यामि या स्लीणामुत्तम यश. ॥ १॥ 

पार० को० $ ॥ क० ७०। २ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के अपने जमणे हाथ की हस्ताज्षर्ि से वधू की 
इस्ताअलि पकइ के बर-- 

ओ तुभ्यमभे पर्यवहन्त्सूयों चहतुना सह । 

पुत्र पतिभ्यो जाया दा अप्ने मजया सह॥ १॥ 

ऋ० स० ३० । सूृ० ८७५ | स० ३८ । पार० १॥ २१ ४ ॥। 
झ्रो कन्‍्यला पितृभ्यः पतिलोक यत्तीयसप दीक्षामयट्ट । 
कन्या उत त्वया वर्य धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विपः ॥ २ ॥ 
म० क्रा० ११६ । ७५ ३६ ॥। 
इन भन्‍्त्रों को पढ यज्कुएड की अदृक्षिणा करके यश्कुण्ड के पश्चिस 
भाग में पूर्व की ओर सुस फरके थोद़ी देर दोनों खडे रहें, और तत्पश्चात्‌ 
प्वक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ठ की प्रदक्षिणा कर, पुनः दो घार इसी 
प्रकार अयाँव्‌ सब मिलके ४ ( चार ) परिक्रमा करके अन्त में कुण्ड के 
पश्चिम में योटा दे रद्द के उक्त रीति से तीन बार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ 
यशकुण्ड के पश्चिम भाग में पर्वामिमुस वधू घर खडे रहें। पश्चात्‌ चधू की 
भा अथवा भाई उस सूप को तिरछा करके उसमें बाकी रही हुईं घाणी 
को बधू वी इम्ताअलि में ढाल देवे | पश्चात्‌ वधू-- 

ओ भगाय स्वाह्य ॥ इदे भगाय हद न मम् || पार० १।७३७॥ 

शूस मन्द्र को योल के प्रय्यलित अभि पर बेटि में उस घाणी की एक 
खाहुति देये । पधाव चर, चधू को दक्षिण भाग में रसके कुण्ठ के पश्चिम 
पृरोंभिमुरा यैठ के 


है धशा गोनिल शृ० प्रपा० २ गख +]यू० ९॥ 


. संस्कारविधि: १छ३ 
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हय अ्रजापतये खाहा ॥ इदं अजापतये इदं न सस ॥ 
पार० १॥७5६॥ 
इस मन्त्र को बोल के खुबा से एक घृत की जाहुति देवे, तत्पश्चात्‌ 
एकान्त में जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर-- 

, ओ प्र ल्वा मुथ्वामि वरुणस्थ पाशाय्न लाबध्नात्सविता 
सुशेव- । ऋतस्य योनो सुक्ृतस्य लोके5रि्टान्त्ता सह पत्या द्धामि 
॥ १ ॥ झी श्रेतों सुच्याभि ज़ामुत' सुबद्धाममुतस्करम्‌। यथेयमिन्द्र 
मीदवः सुपुत्ता सुभगासति ॥ २॥ 

ऋण में० ६० | सू० ८५  सें० २४७। २५ ॥ 
इन दोनों मन्‍्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना, तत्पश्चात्‌ 
समामण्टप में जाके सप्तपदी विधि का आरम्भ करे, इसी समय चर के 
डउपचख के साथ वधू के उत्तरीय वख्॒ की गांठ देनी, इसे जोडा कहते हैं। 
“वधू बर दोनों जने आसन पर से उठके चर अपने दक्षिण हाथ से वधू की 
दक्षिण हस्ताक्षकि पकड के यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जावें, तत्पश्मात्‌ वर 

अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्घें पर रख के दोनों ससीप २ 
जक्तराभिमरुख खडे रहें, दत्पश्चात्‌ चर--- 

मा सन्येन दक्षिणमतिकाम । ' 
ऐसा बौल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये 
आज्ञा ऐेवें औरं-- 
आओ इप एकपदी भव सा मामलुत्रता भव विष्णुस्वानयतु पुत्नान्‌ 
'विन्दावह वहुँस्‍ते सन्‍्तु जरदष्टय' ।| १ ॥ 
इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को छेकर इशान दिशा में 
: एक पग & चले जौर चछाचे । हर ही १ 


, & इस पण घरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जसंणा पग 
- उठा के ईशानकोण की ओर बढ़ा के घरे, सत्पश्चात्‌ दूसरे बायें पग को उठा 
| एग की पदलीं तक घरे अर्धात्‌'जमणे पग के'थोड़ासा पीछे चायां 


१्ध्चछ विवाहअकरणणम्‌ 
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ओं ऊर्जे ट्विपदी० '' ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥ 

कं रायल्पोपाय बत्रिपदी भव० ॥ इस सन्त्र ले तीसरा ॥ 
ओर मायोभव्याय चतुष्पदी भव० | इश मन्त्र से चौथा ॥ 
को प्रजाभ्य, पंचपर्दी भव० ! इस मन्त्र से पाचवा ॥ 

ओ #ऋतुभ्यः पद्पदी भव० |) इस मन्त्र से छठा और-- 
ओ सखा सप्तपदी भच० ॥ आश्वर० १ । ८5। १९ ॥ 


इस मन्त्र से सातवा पगछा चलना | इस रीति से इन सात मन्त्रो 
से सात पग ईशान दिद्या में चला के वधू वर दोनों गांठ बन्धे हुए छुना- 
सन पर मै । चत्पश्चात्‌ भ्रथम से जो जल के कशर को ले के यज्ककुण्ड की 
इक्षिण की ओर में वेशाया था वह पुरुष उस पर्वस्णपित जलकुम्भ को 
लेफे बबू बर के समीप आवे और उससे से थोडासा जल छे के वधू वर 
के मस्तक पर छिटकावे और घर-- 
आओ आप हि छा मंग्रोमुच्स्ता न॑ ऊज्ज दृघातन। म्रहे रणाय 
चचचसे ॥ १॥ यो व॑ः शिवतंसोी रखस्तसुय भाजयतेह नः । 
डशतीरिव मातरः ॥ २॥ तस्मा अरंइमाम वो यस्थ क्षयाय्र 
जिन्वंथ। आपों ज़नयथा न न. ॥ ३॥ 

ऋ० सण्ड० १० । ५ स० १-३ ॥ 

आ आप शिवा शिवतमा: शान्वा शान्ततसास्तास्त ऋणष्वन्तु 
भेंपलम ॥ ४ | पार० ५ । ८4५। ७६ ॥ 

इन चार मन्‍्त्रों को बोले | त्त्पक्षात्‌ चधू बर बहा से उद के--- 


पग रक़्से इसी को एक पगछा गिणना, इसी प्रकार अगले छ म्त्रों से 


सी किया फरनी जथांच्‌ एक २ मन्त्र से एक २ पग ईशान विशा की 
ओर धरना ॥ 





0७० न्‍न तथा चर ध.3ल्‍ न ऑल र 


| सी भर्बा के जागे सन्त्र मे पाठ है सो छ सल्त्रों से हुस 'सच' पद 
के आगे पूरा बोल के पत्र धरने की फ्रिया करनी ॥ 


संस्कारविधिः: श्ष््ष 


मम जटा जनम कत,. जीजर 9. डील नन्‍ीिअरीजरीयनान 





ञओं तब्नक्षुदेंवहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत । पश्येम शरद्‌ः शर्त 
जीवेम शरद शतर्ण॑ खणुयाम शरद: श॒तं अन्नवाम शरद्‌ः शतम- 


'दीनाः स्थाम शरद्‌- शर्त भूयश्व शरदः शत्तात्‌ ॥ १॥ 
य० ज० रेद म० २४ ॥ पार० १4।७ ॥ 


_+. इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें तस्श्नात्‌ चर, चधू के 
दक्षिण सकने पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उससे वधू का हृदय 
स्पश करके-- हि 
ओं मम त्ते तें हृदय दधामि मम चित्तमन्नु चित्त ते अस्तु । 
मम्त वाचमेकमना जुधस्व प्रजापतिष्टवा नियुनक्त मह्मम्‌ & ॥ 
, पार० का० १ | कण 4 ४ ॥ 
, » इस सन्‍्त्र को बोले, और उसी प्रकार व्धू'सी अपने दक्षिण हाथ से 
बर के हृदय का स्पर्श करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले '' 

७ है वधू! ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) अन्त'करण और आत्मा को 
(भम ) मेरे ( अते ) कर्म के अनुकूल ( दधामि ) धारण करता हूं 
( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ जजु ) चित्त के अलुछूल ( ते ) तेरा ( चित्तम ) 
वित्त सदा “( अस्तु ) रहे ( सम ) मेरी ( बाचम्र ) वाणी को तू ( एक- 
मनाः ) एकाअचित्त से ( जुपत्व ) सेवन किया_कर ( भ्रजापति. ) प्रजा 
'का पालन करने वाला परमात्मा ( त्वा ) तुझ को ( महास्‌ ) मेरे लिये . 
( नियुनकत् ) नियुक्त करे ॥ ' 

+ चैसे ही हे प्रियवीर स्वामित्र्‌ ! आपका हृदय आत्मा और अन्‍्त*- 
रण मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हू । मेरे चित्त के अजुकूछ 
गपका चित्त' सदा रहे । आप एकामम हो के मेरी' वाणी का--जो छुड़ रे 
भ्रप से कहूँ उसका--सेवन सदा किया कीजिये, क्योंकि आज से प्रजापति 
रमात्मा ने आप को मेरे आधीन किया है, वैसे सुझ्कों ओप के आधीन 
केया है । अर्थाद्‌ इस भतिशा के अनुकूल दोनों चर्ता करें जिससे स्वदा ' 
आनन्दित और कीर्तिसान्‌, पतिमता और, खीत्रत होके संब भकार के 
ध्यभिचार अियभाषणादि को छोड़ के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ॥..**+ 

| १ हि 3 + ४ 


॥ 
ं 
न 
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च्ल्च्लच्चल््लजजि 


तत्पश्चात्‌ चर, वधू के सस्तक पर हाथ धरके-- 
सुमद्जलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सोमाग्यमस्ये दत्ता याथास्त॑ विपरेतन ॥ 
चर० स० १० | सू० ८५। स० इ३ ॥ पार० ११८१५९॥ 

इस मन्त्र को बोल के कार्यांथ आये हुए छोगों की ओर अवछोकन 
करना और इस समय सब छोग-- 

ओ सौभाग्यमस्तु । ओ शुभ भवतु ॥ 

इस वाक्य से जाश्ञीर्वांद देवें । तत्पश्चात्‌ वधू चर यज्ञकुण्ड के समीप 
पू॑ंबत्‌ बैठ के घुनः पृष्ठ २४ में लिखे अमाणे दोनों ( ओ यद्स्य कर्मणों ०) 
इस स्विष्टकृत्‌ भन्‍त्र से होमाहुति अर्थात्‌ एक आज्याहुति जौर घ्रृष्ठ २४ 
में लिखे--- 

ओ भूरभये खाहा॥। 

इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ से एक २ आहुति करके ४ ( बार ) 
जाज्याहुति देवें और इस प्रमाणे विवाह के विधि पूरे हुए पश्चाव्‌ दोनो 
जने आराम अर्थात्‌ विभाम करें । इस रोति से थोड़ासा विश्राम करके 
विवाह की उत्तरविधि करें । यह उत्तरविधि सब चधू के घर की देशान 
दिशा में चिशेष करके एक घर भ्रथम से बना रक्खा हो चहा जाके करनी 
तत्पश्नात्‌ सूर्य अस्त हुए पीछे आकाश में नक्षन्न दीखें उसं समय वधू वर 
यज्कुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिम्ुख आसन पर चैठें और पृष्ठ २५ में 
लि० अग्न्याधान ( ओ भूुवः स्वचों० ) इस मन्त्र से करें । यदि प्रथम 
ही सभामण्डप ईशान दिशा में हुआ और प्रथम भग्न्याधान हुआ हो तो 
अग्याधान न करें । ( ओऑ अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ सन्‍्त्रों से समिदा- 
धान करके जब अभि अदीपत होवे तब एछ २३ में लिखे प्रसाणे--- 

ओं अम्नये खाहा ॥ भाश्वका० ग्रृ० अ० ३ | कं० १० | सू० १३॥ 

इत्यादि ४ ( चार ) सन्त्रों से आधारावाज्यसायाहुति ४ ( चार ) 
और पृष्ट २४ में लिखे प्रसाणे--- 


संस्कारविधिः १४७ 
ञओ भूरमये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४७ ( चार ) अन्‍्त्रों से ७ ( चार ) च्याह्ति आहुति ये सब 
मिल के ८ ( आठ 3 आज्याहुत्ति देचें। तत्पसचाद्‌ प्रधान होम करें, निम्न- 
लिखित मन्‍्त्रों से-- 
आओ लेखासन्धिपु पक्ष्मखावत्तेंपु च यानि ते । तानि ते पूर्ण 
हुत्या सबोशि शमयाम्यह्‌ खाहा ॥ इद्‌ कन्याये-इदं न मम ॥ १ ॥ 
ओ केशेषु यश्च पापकमी क्षिते रुदिते च यत्‌ । तानि० ॥ २॥ ओ 
शीलपु यथ्व पापकं भापिते हसितेच यत्‌ । तानि०॥३॥ओं आरोकेषु 
इन्तेपु हस्तयोः पादयोश्व यत््‌ । तानि० ॥ ४॥ ओं ऊर्वोरुपस्थे ज- 
डूघयो: सन्धानेघु च यात्रि त। तानि० ॥ ५॥ ओ यानि कानि च 
धोराणि सवोच्नेधु ठवाभवन्‌ । पूर्णाहुतिमिराज्यस्य स्वारिश तान्य- 
शीशम खादा ॥| इद कन्यायें-इ्द न सम || 5 || स० धा० १। ३। 
«६ 0 मोमि० २।३।७५॥ 
ये छः मन्त्र हैं, इनमें से एक २ मन्त्र बोंड छ. आज्याहुति देनी । 
संत्पक्षात्‌ एछ २४ में लिखे--- 
आं भूरभये खाहा 
इत्यादि 9 ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ७ ( चार ) आज्याहुति देके 
चधू चर वहां से उठ के समामण्डप के बाहर उत्तर दिल्ला में जायें। 
सत्पश्राव्‌ घर-+-- 
धचं पश्य 
ऐसा चोल के वधू को ध्रुव का ताग दिखलावे % और वधू वर से 
बोले कि मैं-- 
पश्यामि ” 
भ्रव के तोरे को देखती हू । तत्पश्चात्‌ वधू [ बोले ] 


पे >> ०-०म॥ाभ०नकन न नम जज जलकर 


रे 





वजनी ननननीनन> जोक ज>र+अ «तन 


हे वधू घा वर जैसे यह ध्रुव इट स्थिर है इसी प्रकार आप और 


मैं एक दूसरे के सियाचरण में इढ स्थिर रहें ॥ । है 
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ओ ध्रुवमसि भुवाह पतिकले भूयासम्‌ ( अमुष्य झसी ) # 
सोमिलशू० प्र० २। सं ३  सूच 4 ॥ 
इस मन्त्र को बोछे। तत्पश्चात्‌ू--- 
आरुन्धती पश्य ॥ गोमिर गृू० प्र० ९२। स० ३ | सू० ९ ॥ 
शेसा वाक्य बोल के वर वधू को अरुन्धतती का तारा दिखलावे 
और चंधू --- 
पश्यासि 
ऐसा कहके--- 
ओं अरुन्धत्यसि रुद्धाइमस्मि ( अमुष्य असौ ) | 
गोभि० २६३। ३० ॥ 
इस मन्त्र को बोऊ के घर वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर 
हाथ धरके--- 
ओ ध्॒वा यौध्न वा प्थिवी भव विश्वमिदं जगत्‌। 
प्रवास: पर्वता इसे भ्रवा क्री पतिकुले इयम्‌ ॥. ॥ 
सं० बरा० १ । ६। ६ ॥ गोश्ि० २। ३। ११ ॥ 

( अम्जुप्य ) इस पद के स्थान से पष्ठीविमक्तव्न्त पति का नाम 
बोलना, जैसे--शिवश्षर्मा पति का नाम हो तो “द्िवशर्संणः” ऐसा और 
( क्षसो ) इस पद के स्थान में चधू अपने नाम को प्रथमाविसक्तयन्त 
बोले, जैसे “भूयासस शिवशमंणस्ते सौभाग्यदाहम” इस प्रकार दोनों पढ . 
जोड के बोले ॥ 

पे हे स्वामिन्‌ ! सौभाग्यदा ( अहम ) मैं ( अम्ुष्य ) आप की 
अद्धोंड्री ( पत्तिकुछे ) आपके कुछ में ( ध्वा ) निश्चर जैसे कि आप 
( श्रुवम्‌ ) दढ निश्चय वाके मेरे स्थिर पति ( असि ) है चैसे में भी 
आपकी स्थिर दृढ़ पत्नी ( भूयासम्‌ ) होऊ ! तू अरुनधती के तुएय है । 
में भी रुकी हू । आपकी में । 


'| दे चरानने ! जैसे ( थौ. ) सूर्य की कान्तिवा विद्युत्‌ ( भुवा ) 


संस्कारविधि:ः १४९ 
ओ धुवमसि भर त्वा पश्यामि भुवैधि पोप्ये सयि। 
अद्य॑ त्वादात्‌ दृहस्पतिसेया पत्या अजावती सं जीव शरद: शतम्‌ ॥# 
पार० काँ० $ | क० < ॥- ? 

इन दोनों मन्त्रों को बोले । पश्चात्‌ चधू ओर चर दोनों यज्ञकुण्ड के 
"पश्चिम भाग में पूर्वासिमुख हो के कुण्ड के समीप बेंठे और ४० २० में लिखे- 
| ओं अम्रतोपस्तरणमसि खाहा ।| . 

इत्यादि तीन मन्‍्त्रों से एक २ से एक २ आचसन करके तीन २ आच- 
मन दोनों कर । पश्चात्त्‌ पृष्ठ १७५ से लिखी हुई समिधाणों से यज्ञकुण्ड में 


अनिल निनननन+न 4 जन नननिन-ब लीन ननीनन न नमन» जन न न नायक मभनीयन मनन +-सीन-नन+- ५५०+-«नलन+-स-+>-ज>++- 


सूर्यलोक वा पृथिज््यादि में निऋचल जैसे ( छथिवी ) भूमि अपने स्वरूप से 
( श्रुवा ) स्थिर जेसे ( इदम्‌ ) यह।( विश्वस्‌ ) सब ( जगव्‌ ) संसार , 
प्रवाहस्वरूप मे ( धुवस ) स्थिर है जैसे ( इसमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्चताः ) 
पहाड़ ( भ्रुवासः ) अपनी स्थिति सें स्थिर हैं चैसे ( इयम ) यह प्‌ मेरी 
( सत्री) पत्नी ( पतिकुछे ) मेरे कुल में ( ध्रुवा ) सदा स्थिर रह। , 

# हे स्वामिन्‌ | जैसे आप मेरे समीप ( अआचस्‌ ) दृढ़ संकरप करके 
स्थिर ( असि ) हैं या जेसे में ( त्वा ) आपको ( अ्रुवर्म ) स्थिर इद 
( पश्यामि ) देखती हूं वैसे ही सदय के-लिंग्रे मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा . 
क्योंकि मेरे मन के जमुकूल (त्या ) आपको ( बृहस्पति: ) पस्सात्मा, 
( अदात्‌ ) समर्पित कर चुका है वैसे सुझ्ध पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त 
होऊे ( शर्त शरदः ) सौ वर्ष प्यन्त (सम्र जीव ) जीविये तथा हे 
चरानने पत्नी ! ( पोष्ये ) घारण और पान करने योग्य ( सयि ) मुझ ' 
पति के निकट ( ध्रुवा ) स्थिर ( एवथि ) रह ( महछयस्‌ ) सुझ को अपनी 
, मनसा के अलुकूछ तुझे परमात्मा ने दिया है तू ( सया ) झुझ ( पत्या ) 
पदि के साथ ( भ्जावती ) बहुच् उत्तम अजायुक्त होकर सौ वर्ष पर्यत्त 
आनन्द॒पूरवक जीवन धारण कर | वधू वरपेसी दृठ प्रतिज्ञा करें कि जिससे 
कभी उलठे पविरोध में न चलें । न्‍ 


१५० विवाहप्रकरणम्‌ 
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अप्लि को प्रदीध्त करके पृष्ठ १५ सें लिखें० घृत और स्थालीपाक व भात 
को उसी समय बनादें। प्रृष्ट २४-२६ में किखे प्रमाणे “ओम अयन्त 
इध्म०” इत्यादि चार मन्‍्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात्‌ एृष्ठ 
२३-२४ में लिखे प्रमाणे आधघारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति 
आहुति चार दीनों मिक॒के ८ (आठ ) आज्याहुति वर वधू देवें | तत्पश्रात्‌ 
जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अर्थात्‌ सात उसको एक पान्न में निकाल 
के उसके ऊपर खुबा से छत सेचन करके घृत भौर भात को अच्छे प्रकार 
मिलाकर दक्षिण हाथ से थोढा थोडा भांत दोनों जने ले के--- 


ओ अग्नये खाहा॥ इद्मम्तये इद न सम। ओ प्रजापतये 
खाहा ॥ इद्‌ं प्रजापतये इद न मस । ओं विश्वेभ्यों देवेभ्य: खाहा॥ 
ह॒द॑ विश्वेभ्यों देवेम्य इदं न मम | ओमू अनुमतये खाहा ।॥| इद्स- 
सुमतये इद ने सम ॥| गोसि० २३ । ११७-१२१ ॥ 

इनमें से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ ( चार ) स्थालीपाक भर्थाव्‌ 
भात की आहुति देनी । तत्पश्नात्‌ एष्ठ २४ में लिसे (ओं चद्ख कर्मणो०) 
इस सन्त्र से पक स्विष्टकत्‌ भाहुति देनी। तत्पश्वात्‌ पृष्ठ २४ में छि० 
प्रमाणे व्याहति आहुति ४ ( चार ) और प्रृष्ठ २५-२६ में लिखे अएा- 
ज्याहुति 4८ ( जाठ ) दोनों मिलफे १२ ( बारह ) जाज्यादुति देनी । 
तप्पश्चाव्‌ शोष रद्दां हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन 
कर और दक्षिण हाथ रस के--- 


आओ अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्नेण प्रश्निना। वध्नामि सत्य- 
प्रन्थिना मनश्व हृदय च ते &॥ १॥ आओ यदेतद्ध॒दर्य तब तदस्तु 


नस ऑन कं अब अज>जन्‍ननन+ >>. 


# है यधू घर जैसे अन्न के सांध प्राण त्राण के साथ अन्न तथा 
अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है चेसे ( ते ) सेरे ( हृद- 
यम ) हद्य (चथ) और (मन' ) मन (च) भौर चित्त आदि को 
( सस्यप्रन्थिना ) सयता की यांठ से ( बप्तामि ) बाँधती था बाँधता हु ॥ 
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हृदर्य मम | यदिदर्ण हृदर्य सम तदस्तु हृदयं तव प ॥२॥ ओ अन्न 
प्राणस्थ पडव<ई शस्तेत बण्नासि त्वा असो $॥ ३ ॥ 
सं० ब्रा० १) ६ | ८-१० ॥ गोसि० २। ३६ | १६-२१ ॥ 
इन तीनों मन्त्रों को सन से जप के वर उस भात मे से प्रथम थोड़ासा 
भक्षण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को 
' देवे और जब वधू उसको खा चुके तब वधू वर धज्ञमण्डप सें सन्नद्ध हुए 
शुभासन पर नियस प्रसाणे पू्वामिसुख बैठे और पृष्ठ २६-२७ में छि० 
भ्रमाणे सामवेदोक्त महाचामदेज्यगान करें । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ७-१३ सें लि० 
प्रमाणे ईश्वर फी स्तुति, भार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर्म 
करके क्षार लवण रहित मिष्ट दुग्ध घतादि सहित भोजन करें । तत्पश्चात्‌ 
पृष्ठ ५० में लिखे प्रमाणे पुरोदितादि सद्ध॒र्मी और कार्याथ इकट्दे हुए छोगों 
को सम्मानाथ उत्तम भोजन कराना । ततपश्चाद्‌ यथायोग्य पुरुषों का पुरुष 
और ख्लियों का स्री आदर सत्कार करके विदा कर देवें । तत्पश्राव्‌ दश 
घटिका रात्रि जाय तब वधू और चर श्थक्‌ २ स्थान में भूमि सें विछौना करके 
तीन रात्रिपर्यन्त त्रह्मचयं धत सहित रहकर शयन करें और ऐसा भोजन 
करें कि स्वप्न में भी चीर्यपात न होवे । तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधिपूर्वक 
रर्भाधानसंस्कार करें । यदि चौथे दिवस कोई अद्चर आते तो अधिक 
दिन त्रह्मचरयत्रत में दृढ़ रह कर जिस दिन दोनो की इच्छा हो और पृष्ठ 


५++ननलननन +न मीनरजगरनगी जनम जनम 





| है वर हे स्वामिन्‌ वा पत्नी ! ( यदेतव्‌ ) जो यह ( तब ) तेसः 
( हृदयम्‌ ) आत्मा वा अन्तःकरण है ( तत्‌ ) वह ( मम ) सेरा ( हृठ- 
यह ) आत्मा, अन्तःकरण के तुल्य जिय ( अस्तु ) हो और ( मम ) सेरा 
( थदिदम्‌ ) जो यह ( हृदयम्‌ ) आत्मा प्राण और मन है ( तत्‌ ) सो 
( तब ) तेरे ( हृटयम्‌ ) आव्सादि के तुल्य प्रिय ( अस्त ) सदा रहे ॥ 

|. ( अस्रौ ) हे यशोदे ! जो ( प्राणस्य ) प्राण का प्रोषण करने हारा 
( पद्विशों ) २९ ( छब्बीसवां ) तत्व ( अन्नम्‌ ) अन्न है ( तेन ) उससे , 
( त्वा ) तुझ को ( बध्नामि ) इद प्रीति से बांघतां वा बांधती हूं ॥ 
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३०-४१ में लिखे प्रमाणे गर्भाधान की रात्रि भी हो उस रात्रि में यथाविधि 
गर्भाधान करें । यदि किसी विशेष कारण से श्वशुरमृह में गर्भाधान 
सस्कार न हो सके तो दूसरे वा तीसरे दिन श्रातः कारू वरपक्ष वाले लोग 
चधू और चर को रथ में बैठा के वडे सम्मान से अपने घर में लावें और 


जो वधू अपने माता पिता के घर को छोडते समय आांख में अभ्र भर 
रावे तो-- 


जीव रुदन्ति वि मयन्ते अध्चरे दीघोमनु प्रसिति दीघियुनैरः 

याम पितृभ्यों य हद समेरिरे मयः पतिभ्यों जनयः परिष्वजें ॥ 

ऋण स० १० | सु० ४० | स० १० ॥ आखश्व०७ १। <८॥ ४ ॥ 
इस मन्त्र को धर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने साथ 
दक्षिण वाजू वधू को बैठावे उस समय में वर-- 

पूषा त्वेतो न॑यत॒ हस्तग्रह्याश्विना त्वा प्र वहतां स्थैन । 

गहान्गंच्छ गहपंत्ली यथासों बशित्वी त्व॑ं विद्धमा व॑दासि॥?९॥ 

सुकिशुक शैल्मलि विश्वरूप दिरंण्यचर्ण सुब्रत सुचक्रम । 

आ रोद सूर्य अमृतस्य लोक स्थोन पत्यें चह॒तु कूणुष्व ॥ २॥ 
ऋण स० १० | सू० <५। स० २६, २० । आश्व० १। <4 १ ॥| 
इन दो भन्‍्त्रे! को बोर के रथ को चलावे । 
यदि वधू को वहां से अपने घर छाने के समय नौका पर बैठना पडे 

सो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोल के नौका पर बैठे--- 

अश्म॑न्वत्ती रीयते से र॑मध्वमुत्तिंएत प तरता सखायः ॥| 


और श आखश्वर० १। ८। २ ॥ 
और नौका से उतरते समय -- 


अर्चा जद्दाम ये असन्नशैवाः शिवान्धयमुत्तरेमामि बार्जान्‌ ॥ 


धर क० स० १० | सू० ५३ | म० ८ | 
इस उत्तराद्ध मन्त्र को बोल के नाव से उत्तरे। 


पुन” इसी प्रकार सा्म-चार में सागों का सयोग, नदी, व्याप्र, चोर 
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आदि से भय था भर्यकर स्थान, ऊंचे नीचे खाढा थाली ए्थिदी बड़े २ 
बुक्षों का क्ुंद वा श्मशानसूमि जावे तो-- 

भा विंदन परिपरन्थितों य आसीईन्ति दम्प॑ती । 

सगेमिंदंर्गम्तीतामर्प दान्त्वरांतयः | 

ऋण में० १० । सू० 4५ संण 2२ ॥ आखश्र० १।८ ६ ॥ 

इस सन्‍्त्र को बोले । तत्यश्रात्‌ वधू चर जिस रथ मेँ वेठके जाते हों 
उस रथ का कोई अंग हट जाय अथवा किसी अकार का अकस्सात उप- 
ऊूच होये वो मार्य में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और 
साथ रब्खे हुए विवाह्मप्ि को प्रकद करके उससे पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे 
४ चार ( व्याहृति ) आज्याहुति देनी। पश्चात्‌ पृष्ठ २६-२७ में लिखे 
प्रसाणे चासदेन्यगाच करना 

पदचात्‌ जब चधू वर का रथ चर के घर के आगे जा पहुचे तब कुलीने 
पुन्नचतती सोभाग्यव्ती चा कोई व्राह्मणी यो अपने कुछ की खत्री आगे सामने 
आकर वध का हाथ पकड के वर के साथ रथ से नीचे उतारे और वर के 
जाथ सम्रासण्डप सें छेज्ावे ससासण्ठप द्वारे भाते ही घर वहां कार्याथ 
आये हुए लोगों की और अवडोकन फरके--- 

समहूलाएरंय वछघृस्सा-ससत पश्यंत । हि ; 


सौर्माग्यमस्य द॒त्वा याथारतं वि परेतन । १ ॥ 





चुरु० स्ु० ६० | सू० <44 सं० देहे भे आख्० १4 <द ७ भी 


इस मन्त्र को बोऊे और जाये हुए लोय--- 
ओ सोभाग्यमस्तु, ओ शुभ भवतु ॥ | 
इस अकार आशीर्वाद देवें । तत्पश्चाच्‌ चर--- 
इद्द प्लिये प्रजया ते समृध्यत्तामास्मन्युद्दे गाहपत्याय जागृहि | 


ना पत्यां उन्व॑4र्स सुज़सवाधा, जिनी डिदशमा चंदाथ- ॥ 
ऋ० सं० ३० । सू० ८७ | सें० २७ ] 


5 
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इस भन्‍्त्र को धोल के वधू को समामण्डप में ले जावे । तत्परचात्‌ 
चधू वर पूर्व स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें, उस समय वरं-- 
ओं इ्द गाव' प्रजायध्वमिहाश्वा इद पूरुषाः । 
इहो सहस्दक्षिणोपि पूषा निषीद्तु ॥ अथन्र० का० २० | सू० १२७॥ 

इस मन्त्र को बोर के यज्ञकुण्ड के पश्चिस भाग में पीठासन अथवा 
तृणासन पर वधू को अपने दक्षिण भाग मैं पूर्वांसिसुख बैठावे । तत्पश्चात्‌ 
ग्रूष्ठ २० में लि०-- 

ओं अमृतोपस्तरणससि साहा ॥ 

इत्यादि तीन मन्‍्त्रों से एक २ से एक २ करके तीन २ आचमन करें। 
तलश्राव्‌ एृ४ २१ में लिखे अमाणे कुण्ड से यथाविधि समिधाचयन,, 
आग्न्याधान करें । जब कुण्ड में अप प्रज्वलित हो तब उस पर घृत सिद्ध 
करके पृ० २१ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके प्रदीघ्त हुए अप्नि में पृष्ठ 
२३-२६ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुदी ४ (चार) और व्याहत्ति 
जाहुति ४ ( चार ) अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) सब मिलके १६ (सोलह) 
आज्याहुति चधू चर करके प्रधानहोम का प्रारम्भ निश्नलिखित सन्‍्त्रों से करें। 

ओ इह घृत्ति, खाहा । इद्मिह धृत्ये इदं न सम॥ ओ इ्द 
खघ॒ति खाहा। इदमिह खब्ृत्य इंदं न मम ॥ ओ इह रन्ति 
साहा ॥ इद्मिह रन्त्ये इदं न मम ॥ ओ इह रमख खाहा।॥ इद्‌- 
मिह रमाय इदं न सम ॥ ओ सयि ध्षत्ति: स्वाहा ॥ इद सयि धृत्यै 
इंदू न मम ॥ आओ सयि खथधूति* स्वाहा ॥ इढे सयि खधृत्ये इद न 
सम ॥ ओ सयि रम साहा ॥ इद मयि रमाय इ्द न सम || ओ 
सयि रमख खाद्य ॥ इद मयि रमाय इंदं ने सम ॥ 

स॒० ब्रा० १। ६। १। ४ ॥ गोसि० २।४। ६० ॥ 

इन अन्‍्ध्रों में से अत्येक से एक २ करके ८ ( आठ ) आज्याहुति 

देके बधू वर--- 
म्‌ आ न॑ः ध्र॒जां जनयतु प्रजापतिरंंजरसाय सर्मनक्तव 


संस्कारविधिः ०), 

विकिककककक कक जज मन हमर क्‍ी# रा ंई, हि बी 

अमा। अदुमैज्ञलीः पतिज्ञोकसा विश शं ने| भव"छ्िपदे रे! चतु- 

ध्पंदे # स्वाहा ॥ इव सू्योये सावित्यै इदें न मम ॥९॥ ओम 

अधघोरचक्षुरपंतिध्त्येधि शिवा पशुभ्य सुमर्नाः सुचचीः | चीर- 
पु _ >> पदक कल 


के 0. 6 ५ | ऊऋ| 
स्थोना शे नो भव छिंपदे शे चरुष्पद्‌ स्वाहा प॥। 


,इद सू्योये खाविज्यै इदे न मम ॥ २॥ ओम, इमां त्वमिन्द्र 
/ सीदवः ख॒पुत्नां सुभगो रण । दर्शास्यां पुज्ञानाधेह्ि पर्तिमेका- 


द्श कूचि | स्वाहा ।॥ इदं सूयोये साविच्ये इद न मम ॥ रे ॥ 
आओ सम्राज्षी भ्वशुरे भव सम्राशी खश्वां भंव। नर्वान्द्रि सप्नाज्षी 
& हे वधू । ( अयंसा ) न्‍्यायकारी, द्याद् ( प्रजापति* ) परमात्मा 
कृपा करके ( आजरसाथ ) जरावस्था पर्यन्त जीने के लिये ( न' ) हमारे 
( प्रजाम ) उत्तम प्रजा को झुभगुण कम और स्वभाव से ( जा जनयछु ) 
प्रसिद्ध करे ( समनकक्‍त ) डससे उत्तम सुख को प्राप्त करे और दे हुस- 
ग॒ुणयुक्त ( मद्जलीः ) सी लोग सब कुट्म्बियों को आनन्द ( भहुः ) देवें 
उसमें से एक तू हे चरानने ! ( पतिछोकम्‌ ) पति के घर वा सुख को 
( आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो ( न' ) ह्मरे द्विपदे ) पिता आदि मलु- 
'हमों के लिये ( शम्‌ ) सुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गौ आदि को (शम) 
सुखकर्नी ( भव ) हो ॥ 
१ इस सन्‍्त्र का अर्थ पृष्ठ १२५ में लिखे प्रमाणे जानना 7! 
| ईश्वर धुरुष और सी को आज्ञा देता है कि हे. ( मीढवः ) वीर्य 
“सेचन करनेहारे ( इन्द्र ) परमैश्ययुक्त इस चधू के ध्वामिन्‌ ! ( व्वम ) वे. 
त्‌ ( इमाम, ) इस वधू को ( सुपत्राय ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगास्‌ ) 
सुन्दर सौमाग्य भोगवाली ( छुणु ) कर ( अस्यास ) इस चधू मे (दश) 
द्रश ( पत्रान्‌ ) पुन्नों को ( आ घेहि ) ' उसज् कर अधिक नहीं और दें 
'खी ! तू. भी अधिक कामना मत्ते कर, किन्तु दुश पुत्र और ( एकादशम, ) 
ग्यारहवें ( पत्तिम्‌ ) पति को प्राप्त होकर सनन्‍्तोष (कृषि ) कर यदि इससे 
' आगे सन्तनोत्पत्ति का छॉम करोगे तो ठुम्हारे हुए, भज्पाचु, निदुद्ि 





श्च्छः 


१०६ विवाहप्रकरणपम्‌ 
भव सम्नाज्षी अर्थि देव॑पु # स्वाहा ॥ इृदं सूथोये सावित्ये डे 
न सम ॥ ४॥ ऋण स॒० १० | सू० <५। में० ४३-४६ ॥ आख० 
१ ।८]।९॥ 


अब आज जी 


इन ४ ( चार ) सन्‍्स्रों से एक २ से एक २ करके ४ ( चार ) छा- 
ज्याहुति दे के प्रष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे स्विष्ठ्छचत्‌ होमाहुति $ ( एक ) 
व्याहृति आज्याहुति ४ ( चार ) ओर प्राजापत्याहुति १ ( एक ) ये सब 
मिल के ६ ( छ' ) आज्याहुति देकर वध्‌ वर-- 





सन्तान होंगे और तुम भी अल्पायु, रोगप्रस्त हो जाओये इसल्यि अधिक 
सन्तानोत्पत्ति न करना तथा (पतिमेकाद्श कृधि) इस पदु का अर्थ नियोग 
में दूसरा होगा अर्थात्‌ जैसे पुरुष को विवाहित स्री सें दश पुत्र उत्पन्त 
करने की आज्ञा परमात्मा ने की है चेसी ही आज्ञा ली को भी है कि दुश 
पुन्न तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग से करे 
करावे ।|चैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति से एक वार विवाह और पुरुष 
के लिये भी एक स्त्री से एक ह्वी वार विवाह करने की आज्ञा है। जैसे विधदा 
हुए पश्चात्‌ क्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रचती होवे वैसे पुरुष भी 
विगतस््री होवे तो नियोग से पुत्नवान्‌ होवे ॥ 


# है वरानने ! तू ( श्वछ्लुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्रशुर हे उससे 
, ओऔीति करके ( सम्राक्षी » सम्यक्‌ भ्रकाशसान चक्रवर्ती राजा की राणी के 

समान पक्षपात छोड के श्रदृत्त ( भव ) हो ( खश्नवाम्‌ ) मेरी माता जो 
कि तेरी सासु है उसमें प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा में ( सम्राज्षी ) 
सम्यक्‌ प्रकाशसान ( भच ) रहा कर ( ननान्द्रि ) जो मेरी बहिन और 
तेरी नननन्‍्द है उसमें भी ( सम्नाज्षी ) भीतियुक्त और ( देब्बपु ) मेरे भाई 
जो तेरे देवर और ज्येप्ट अथवा कनिष्ठ हैं उनमे भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति 
» से अकाशसान ( अधि भव ) अधिकारयुक्त द्वो अर्थात्‌ सब से अविरोध- 
पूर्वक श्रीति से चर्ता कर ॥ 


. संल्कारविधि: १५७ 
समःजन्त विश्वें देवाः समापो हृवयानि नो । 
से मांठरिश्वा से घाता समुदेर्शी दधाठु नो *६ ॥ 
ऋण में० १० | सू० <७ | सं० ४७ ॥ आख्व० 3]<८4 ९ ॥ 
इस मन्त्र को घोल के दोनों दधिप्राशन करें | तत्पश्चात्‌-- 

ु अह भो अभिवादयामि | ॥ गोमि» २। ४ | १३१ ॥ 

३. इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर के साता पिता आदि दृद्धों 
की औतिपूर्वक नमस्कार करें । पश्चात्‌ दोनों चधू चर सुभूषित होकर शुभा- 
सन पर चैडके ५० २६-२७ से लिखे प्रमाणे वामदेग्यगान करके उसी समय 
पू० ४०८ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करनी । उस समय कार्या्थ आये 
हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू 
बर, पिता, आचार्य और पुरोहित आदि को कहें कि-- 

ओ खस्ति भवन्‍्तों नुवन्तु ॥-जाश्वला० | सृ० अ० १ | क० <। 
सू० १७५ ॥ 

आप लोग स्वस्तिवाचन करें | तत्पश्चात्‌ पिता आचार्य पुरोहित जो 
चिद्वाल्‌ हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू चर विद्वान वेदुवित्‌ हों तो थे 
ही दोनों पृष्ठ <-१३ में छिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बढ़े प्रेम से 
करें । पाठ हुए पश्चात्‌ कार्यार्थ आए हुए स्री पुरुष सब-- 

यो खर्ति ओ खर्ति ओं खस्ति ॥ 

इस चाक्य को बोलें । धत्पश्चात्‌ कार्यकर्ता, पिता, चाचा, भाई आदि 
पुरुषों को तथा माता, चाची, भगिनी आदि खतरों को यथावत्‌ सत्कार 
करके विद करें | तत्पश्चात्‌ वधू वर क्षार आहार और विपय तृष्णा रहित 


लिन जज कक ब>>- लाल सीना-जनजत अधिजलण्ज+- ४ आज जतजडिशिजय जनता: लक > न+न 323-3+>+ ८ +>--> «न ७+-->- 


# इस मन्त्र आ अर्थ ए० १२८ में लिखित समझ लेना ॥ 

के इससे उत्तम “नमस्ते” यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के ल्यि 
नित्यप्रति स्त्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के ढिये है। 
प्रातः साथ अपूर्व समागम में जब २ मिलें तब २ इसी वाक्य से परस्पर 
बन्दुन करें ॥ हु 





न 85 द४ *+ हु १ विवाक मनन ८०22 7:227%2 22५ 4003 कर. जी ०४7 जे 
(५८ सृहाश्रसप्रकरणम्‌ ; 


अतस्थ रह कर पृष्ठ २५-४१ में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस में 
गर्भाधान संस्कार करें क्थवा उस दिन चत्तुकाऊ न हो तो किसी 
दूसरे दिन गर्म स्थापन करें और जो चर दूसरे देश से विवाह के लिये 
आया हो तो वह जह्य जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर 
उतरा हो उस स्थान सें गर्भाधान करे । पुनः अपने घर जा के पति, सास 
श्वसुर, ननन्‍द, देवर, देवरानी, ज्वेष्ठ जेठानी आदि कुटुस्व के भलुष्य चधू 
की पूजा अथांत्‌ सत्कार करें, सदा भीतिपूर्वक परस्पर चत्ते, और मधुर 
वाणी, चख्र, आभूषण आदि से सदा प्रसन्न जौर सन्तुष्ट चधू को रखें, 
तथा वधू सब को प्रसन्न रफ्ले और चर उस चधू के साथ पत्नीनतादि 
सदमे से बरतें, वथा पत्नी भी पति के साथ पतिमतादि सझूसे चाऊू चलन 
से सदा पति की आज्ञा में तत्पर भौर उत्सुक रहे, तथा बर भी स्री को 
सेवा, श्रसयता में तत्पर रहे ॥ 

इति विवाइसस्कारविधि, समाप्तन ॥ 


रमभमील वरवीननन नम 





जज 


अथ गृहाश्रमसंस्कारविधि चक्तष्याम: 


७ की 


सुह्याश्रम संस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐह्िक भौर पारलौकिक सुख- 
प्राप्ति के लियि विवाह करके अपने सामय्ये के अनुसार परोपकार करना और 
नियत कार मे यथाविधि इंश्वरोपासना और गृहझुत्य करना और सत्य 


अर्म में ही अपना सन सन धन, लगाना तथा धर्मानुसार सन्‍्तानों की 
उत्पत्ति करनी ॥ द 


अन्न भ्रमाणानि-- 
सोमे चघ् युरैभवदाश्विनांस्तामुभा चर । 
खु्यों यत्पत्ये शंसन्ती मनसा खबिता ददाच्‌ ॥११॥ 
इद्देच स्ते मा वि याएं विश्वमायुव्यशनुतम । 
औव्टन्तो पुमेनेप्तुंसिमोद्मानी सच गृहे ॥ २॥ 
.. ऊु७ में७ $० | सू० ८७। स० ९, ४२ ॥ 


मस्कारविधि'.. . . (१७९ 


'3५०३४+५। 





अर्थ:--( सोमः ) सुकुसार छुमगुणयुक्त ( वधूयुः ) चधू की कामना 
करने हारा पति तथा वधू पति की कासना करनेहारी ( अश्विना ) दोनों 
भहाचर्य से विद्या को प्राप्त ( असवत्‌ ) होवें कौर ( उस्रा ) दोनों (चरा) 
श्रेष्ठ तुल्य गुण कमे स्वभाववाले, ( आस्ताम्‌ ) होवें । ऐसी ( यत्‌ ) जो 
( सूर्याम्‌ ) सूर्य की किरणवत्‌ सौन्दर्य गुणयुक्त ( पत्ये ) पति के लिये 
१( मनसा ) मन से ( झांसन्तीस ) गुण कीत्तन करनेवाली वधू है उसको 
चुरुष और इसी अकार के पुरुष को स्ली ( सपिता ) सकल जगत का 
उत्पादक परमात्मा ( दृदात्‌ ) देता है अर्थात्‌ बड़े भाग्य से दोनों ख्री पुरुषों 
का, जो कि तुल्य शुण क्त स्वसाव हों, जोड़ा मिलता है ॥ १ ॥ है खत ! 
और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हू कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में 
प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम दोनों ने स्वीकार किया है ( इद्दैव ) इसी 
में ( स्तम्र ) तत्पर रहो ( सा, वि यौष्टम्‌ ) इस प्रतिशा से विद्युक्त मत 
'होओो ( विश्वमायुच्यंबजुत्तम ) 'ऋतुगामी होके वीये का जधिक नाश न 
करके सम्पूर्ण आयु जो १०० ( सौ) चर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त 
होओ, पुर्वोक्त धर्म रीति से ( पुच्चेः ) पुत्रों और ( नपछु॒मिः ) नातियों के 
साथ ( ऋरीडन्तौ ) कीडा करते हुए € स्वस्तकौ ) उत्तम गृह वाले ( मोद- 
मानो ) भानन्दित होकर शृहाश्रम में भीतिपूेक वास करों ॥ २ ॥ 
सुमइगली प्रतरंणी गृहाणों सुशेवा पत्ये श्वशुराय शब्मूः । 
स्थोना श्वश्रवै श्र गरहान विंशेमान्‌॥ ३ ॥ स्थोना भंच शचशु 
शेश्यः स्थोना पत्यें गृद्देम्यः। स्थोनास्ये सर्वस्ये बिशे स्योना 
पुष्टायैषां भव ॥ ४ ॥ या दु्डादोँ युव॒तयों याश्वेद् जरसीरापें 
चर्चो न्‍्व(स्थे से दत्ताथास्त विपरेतन ॥५॥ आ रोह तले , 
खुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मे। इन्दाणीव सुबघा 
बुध्यमाना ज्योतिरिआा डपस' पति जागराखि ॥ ६. 
“ अथव० काँ० १४ । सू० २ । सं० २६१,२७ । २९ | ६१ ॥ 


अंथ--है वरानने ! तू ( सुमझ़छी ) अच्छे सद्बलाचरण करने तथा - 
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( प्रतरणी ) दोष और श्ोकादि से एथर्‌ रहनेहारी ( गृहाणासर्‌ ) गृहकार्यों 
में चतुर और तत्पर रहकर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त होऊे ( पत्ये ) 
पति, ( श्र्धराय ) श्र और ( श्रश्नवै ) सासु के लिये ( शस्तू' ) सुख- 
करनी और ( स्पोना ) स्वय अ्सन्न होकर ( इसान्‌ ) इन ( गृहान्‌ ) घरों 
में सुखपूर्वक ( प्र विश ) प्रवेश कर ॥ ३॥ हे चधू | तू ( श्शुरेभ्य, ) 
श्रश्रादि के लिये (स्थोना ) सुखदाता और ( गृहेस्य. ) गृहस्थ 
सम्बन्ध्रियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक (भव) हो और ( भस्ये ) इस " 
( सर्चस्पे ) सब ( विशे ) प्रजा के अर्थ ( स्वोना ) सुखप्रद और (एपाम) 
इनके ( घुष्टाय ) पोषण के अथ तत्पर (सच ) हो ॥ ४ ॥ (या: 
( हुड्ांदं: ) दुष्ट हृद्यवाली अर्थात्‌ ४०४ ; बे अओ ) 3244 28 
(च) और ( या ) जो ( इह ) इस स्थान मे ( जरतीः ) बही, वृद्ध 
दुष्ट ख्िया हों वे ( अपि ) भी ( अस्पे ) इस चधू को (न) झीघ्र (वर्च,) 
तेज ( सं दत्त ) देवें ( अथ ) इसके पश्चात्‌ ( अस्तम्‌ ) अपने, २ घर को 
( विपरेतन ) चली जायें और इसऊे पास कभी न आयें ॥ ५॥ हे बरा 
नने ! तू (सुमनस्यमाना) प्रसन्नचित्त होकर (तत्पम्‌ ) पर्यक्ष पर (आ रोह) 
चढ के शयन कर और ( इष् ) इस गुह्मश्रम में स्थिर रहकर ( अस्मै 3 
इस ( पत्पे ) पति के लिये ( प्रजा जनय ) प्रजा को उत्पन्न कर (सुन्धा) 
सुन्दर ज्ञानी ( बुध्यमाना ) उत्तम शिक्षा को आ्राप्त ( इन्द्रणीव ) सूर्य 
की कान्ति के समान तू ( उपस. ) उषःकाल के (अग्रा) पहिली (ज्योत्ति 
ज्योति के चुल्य ( कं जागरासि ) प्रत्यक्ष सब कार्सों में जागती रह ॥६ 4; 
_डेंचा अग्ने न्यपद्यन्त पत्लीः समर पृशन्त तन्व॑स्तनापें: 
चुत नारि खिश्वरूपा महित्वा अजाय॑ती पत्या से अवेह ॥७॥ 
ख पिंतदाहूरत्ियें सुजेथा माता पिताच रेतलो साथ: | समर्थ इच 
योपरामधिरोहयनां अरजां इंएबाथामिह पुंष्यत रयिमू॥ ८॥ 
ता पूपाइ्डबतमामेरयस्वथ यस्यां चीज मजुष्या: चर्पान 
या न॑ ऊरू उंश॒ती ब्ि श्रयांति यस्यांमशरन्त: प्र 2. 
लय ० कोए बडे । हर कंस शेप: ॥९॥ 
१ ३३, ३७, ३८ ॥ 
[ 
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अर्थ--हे सौमाग्यप्रदे | ( नारि ) व्‌ जेसे ( इद ) इस, गृहाश्रम से 
€ अग्मे » प्रथम ( देवा: ) विद्वान्‌ छोग ( पत्नीः ) उत्तम ख्तियों को 
(-न्यपचन्त ) प्राप्त होते हैं और (' तनूमिः ) शरीरों से ( तन्‍वः ) शरीरों 
को ( सम्रस्णशन्त ) स्पर्श करते हैं चैसे ( विश्वर्पा ) विविध सुन्दर रूप 
को धारण करने हारी ( महित्वा ) सत्कार को भाषप्त होके ( सूयंव ) सूर्य 
की कान्ति के समान (पत्या) अपने स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) 
अजा को धाप्त होने हारी (संभव ) अच्छे प्रकार हो ॥ ७ ॥ हे स्री 
पुरुषों ! तुम ( पितरों ) बालकों के जनक € ऋत्तिये ) ऋतुसमय में 
सन्‍्तानों को ( संसजेथामर ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो, (माता) जननी (च) 
और (पिता) जनक दोनों (रेतसः) वीये को मिलाकर गर्भाधान करनेहारे 
( भवाथः ) हजिये | है पुरुष ! ( एनाम्‌ ) इस ( योपास्‌ ) अपनी स्री 
की ( मर्यः इव ) आप्त होनेवाले पदि के समान ( अधि रोहय ) सन्तानों 
सें बढ़ा और दोनों ( दृद ) इस गुहाश्रम में मिल के ( प्रजाम ) प्रजा 
को ( क्ृण्वाथाम ) उत्पन्न करो, ( पुष्यतम ) पालन पोषण करो और पुरु- 
पार्थ से ( रयिस ) घन को प्राप्त होओ ॥ < ॥ है ( पूषन्‌ ) घुद्धिकारक 
पुरुष ! ( यस्याम्‌ ) जिसमें ( मलुष्याः ) मनुष्य छोग ( बीजम ) चीयय॑ 
को (“वर पन्ति ) बोते हैं या जो ( नः ) हमारी ( उशती » कामना करती 
हुई ( ऊरू ) ऊरू को सुन्द्रता से (वि श्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती 
है (ययाम्‌ ) जिसमें ( उच्चन्त. ) सनन्‍्तानों की कामना करते हुए हम 
/६ शेपः ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) भ्रहरण करते है ( ताम ) उस' 
€ शिंवतमाद ) अतिशय कल्याण करनेहारी स्ली को सन्तानोत्पत्ति के लिये 
( एरयस्व ) प्रेस से प्रेरणा कर ॥ ९ ॥ 
" * स्योनाद्योनेरघ्ति बुध्यमानो हसामुदो मर्सा भोदमानों। 
पुज्नी सुंग्रही तराथो जीवाबुषसों विभातीः ॥१०। इह्देमा- 
बिन्ड से छंद चक्रराकेव दम्पंती। प्रजयेनो स्वस्तकों विश्व- 
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मायब्यैश्लुताम्‌ ॥ १९॥ जनियन्ति नावअंवः पुलियन्ति खुदा- 
नंवः । अरिंशसू सचेवहि वृहते वाज॑सातये ॥ १२॥ 
अ० काँ० १४ | सू० २ | में० ४३, ६४७, ७२ ॥ 
सर्थ--है खी और घुरुष ! जैसे सूर्य ( विभातीः ) सुन्दर प्रकाश- 
युक्त ( उपसः ) प्रभाववेला को प्राप्त होता है वैसे ( सोनाव्‌ ) सुख से 
( योने' ) घर के मध्य में ( अधि घुध्यमानी ) सन्तानोत्पत्ति आादि की 
क्रिया को अच्छे श्रकार जाननेद्वारे सदा ( हसामुदौ ) हास्य और आनन्वु- 
युक्त, ( महसा ) बडे प्रेस से (मोदमानों) अत्यन्त प्रसन्न हुए, ( सु » 
उत्तम चाल चलन से धर्सयुक्त व्यवद्वार में अच्छे प्रकार चलनेहारे, (सुपुतन्नौ) 
उत्तम पुत्रवाले, ( सुगृहौ ) श्रेष्ठ गृह्दादि सामग्री युक्त, ( जीवो ) उत्तम 
अकार जीवन को धारण करते हुए ( ततराथ- ) ग्रह्मश्नम के व्यवहारों के 
पार होओ ॥ १० ॥ है ( इन्द्र ) परमैश्वययुक्त विद्वन्‌। राजन! आप 
( इह ) इस संसार में ( इमी » इन ख्री पुरुषों को समय पर विवाह 
करने की आज्ञा और ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई स्त्री पुरुष 
घू० ८९-५३ में लि० भ्रमाणे से पूर्व वा अन्यथा विवाह न कर सकें, वैसे 
(स जद) सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे भष्माचर्य पूवेक शिक्षा 
को पाके ( दुम्पती ) जाया और पति ( चक्रवाकेव ) चकचा चकवी के 
समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें भौर गर्भाधानसंस्कारोक्तविधि से (प्रजया) 
उन्नत हुई प्रजा से ( एनौ ) ये दोनों ( स्वस्तकौ ) सुखयुक्त ऐो के ( थि- 
श्रम ) सम्पूर्ण १०० चर्ष पयन्त ( आयुः ) आयु को ( च्यश्नुताम ) भाप्त 
होवें ॥ ११ ॥ हे मजुष्यो ! जैसे ( सुदानवः ) विद्यादि उत्तम गु्णों के दान ” 
करनेहारे ( अग्रवः ) उत्तम स्री पुरुष ( जनियन्ति ) पुन्नोप्पत्ति करते और 
( पुत्रियन्ति ) पुन्च की कासना करते हैं वैसे ( नो ) हमारे भी सन्तान 
उत्तम होवें तथा ( अरिप्टासू ) बरू प्राण का नाश न करनेहारे होकर 
(६ इद्धते ) बडे ( वाजसातये ) परोपकार के अर्थ विज्ञान औौर अन्न आदि 


के दान के लिये ( सचेवहि ) कटिबद्ध सदा रहें जिससे हमारे सन्तान भी 
जत्तस होवे ॥ १२ ॥ 
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भर कुध्यस्व सवधा चुध्यमाना दीर्घाय॒त्वाय॑ शतर्शारदाय । 

गृहान्‌ गचछ गहपत्नी यथासों दीर्ध त आयु; सडिवा कंणोत्त ।१३॥ 
जथवे० काँ० ३४ | सू० २ | मं० छज ॥ 

सहंदर्य सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः 

: अन्‍्यो झन्यंसमि हयेत बत्स ज़ातामिंचाप्ल्या ॥ १४ ॥ 

अथ्चे० काँ० ३। सू० ३० ।सं० १ ॥ 


अर्थ--हे पत्नी ! तू ( शतशारदाय ) शतवपे पर्यन्त ( दीर्घायुत्वाय 0) 
दीघंकाल जीने के छिये ( सुदुधा ) उत्तम बढ्धियुक्त ( घुध्यमाना ) सशान 
होकर ( गहान्‌ ) मेरे घरों को ( गच्छ ) भाप्त हो और (गहपत्नी ) मुझ 
घर के स्वामी की सत्री ( यथा ) जैसे (ते ) तेरां ( दीध॑म ) दीघकाल- 
पर्यन्त ( भायु. ) जीवन ( जसः ) होवे चैसे (प्र चुध्यस्व) प्रकृषशान भौर 
उत्तत ज्यवहार को यधथावत्‌ जान इस अपनी आदइा को ( सबिता ) सब 
जगव्‌ की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वर्य को-देनेहारा परमाव्मा ( कृणोतु ) 
अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे जिससे तू और में सदा उच्ततिशील होकर 
धआानन्द में रहें ॥ १४ ॥ है गृहस्थों | में इश्वर तुमको जैसी आज्ञा देता हूं 
चैसे ही [ चत्तमान ] करो जिससे तुमको अक्षय सुख द्वो अर्थात्‌ ( वः ) 
: शुम्द्ारा ( सहृदयम्‌ ) जेसी अपने लिये सुख की इच्छा करते और दुःख 
नहीं चाहते हो वैसे माता पिता, सन्तान, स्त्री पुरुष, न्वत्य, मित्र, पढ़ोंसी 
और अन्य सब से समान हृदय रहो (संमनस्थस्‌ ) सन से सम्यक प्रसन्नता 
ओर ( अविह्ेपम्‌ ) चैर विरोधादि रहित व्यवद्यार को ठुम्दारे लिये 
(कृणोमि) स्थिर करता हूं, तुम (अध्य्यों) हनन न करने योग्य गाय (चत्सं- 
जातमिव ) उत्पन्न हुए वछड़े पर वात्सल्यसाव से जेसे वर्तती हैं चेसे 
( अन्यो-अन्यम » एक दूसरे से ( असर हयत ) श्रेमपूर्वक कामना ले 
बसा करो. १४४ | ,; 

/ - अनुबतः पितुः पुन्नो माता संवत संमना+ । 


मधम्ती 


। ' ज़ांया पत्ये मधमर्त चार्च चदतु शन्तिवाँ ॥ १५ ह 
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मा भ्वाता भ्रांवरं द्विचन्मा स्वसास्मुत स्वर्सा । 
सस्यब्चः सर्ता भ्ृत्वा बा चदत भद्गयां ॥ १६॥ 
अथर्च० को० ३। सु० ३० । स० २। ३ ४ 
भर्थ--हे गृहस्थो ! जेसे तुम्हारा ( पुन्रः ) पुत्र ( मात्रा ) माता के 
साथ ( संमनाः ) श्रीतियुक्त मन चाला ( अनुमत. ) अनुकूल जाचरणयुक्त 
( पितु' ) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का पेम वाला (भवत॒) 
होने वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्ता करो। जेसे ( जाया ) स्री 
( पत्ये ) पति की असन्नता के लिये ( मधुमतीम्‌) माधुयंगुणयुक्त (वाचस, ) 
धाणी को ( चदतु ) कहे वैसे पति भी ( शन्तिवान्‌ ) शान्त होकर अपनी _ 
पत्नी से सदा सधुर भापण किया करें ॥ १७ ॥ हे शृहस्थों ! तुम्हारे में 
( आता ) भाई ( भ्रातरम ) भाई के साथ (सा द्विक्षत्‌ ) हेप कभी न 
करे ( उत ) और ( स्वसा ) बहिन ( स्वसारस ) बहिन से द्वेप कमी 
(मा) न करे तथा चहिन भाई भी परस्पर द्वेष सत करो किन्तु (सम्यक्ष.) 
सम्पक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त (सन्नताः ) समान गुण कर्म स्वभाव चाले 
( भूत्वा ) होकर ( भद्बया ) महकारक रीति से एक दूसरे के साथ 
€ चाचम्‌ ) सुखदायक चाणी को ( चदत ) बोला करों ॥ १६ ॥ 
येन॑ देवा न वियन्ति ने च॑ बिद्धिपते मिथः । 
तत्कुएमो म्रह्म यो गुद्दे संज्ञान पुरुपेस्यः ॥ १७॥ 
अथर्वे० कौ० ६ । सू० ३० | म० ४ ॥ 
अर्थ--हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर ( येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से 
( देवाः ) विद्वाव्‌ छोग ( मिथ. ) परस्पर (न वि यन्ति') पृथक॒भाव 
चाले नहीं होते (च) और ( नो विद्विपते ) परस्पर में द्वेप कभी नहीं 
करते ( तत्‌ ) बह्दी कर्म (च' ) तुम्हारे (ग्रहे) घर में ( झृष्सः ) 
निश्चित करता हू (पुरुपेम्यः) घुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिताता 


टू कि तुम छोग परस्पर प्रीति से घत॑ कर बढ़े ( अह्य ) धघनैश्वर्य को प्रा 
होनी ॥ १७ ॥ 


संस्कारविधिः १६५ 
ज्याय॑स्वन्तश्षित्तिनों मा वि यौंष्० संराधरयन्तः सुधुराश्यरन्तः । 
शन्यो श्रन्यस्म चल्‍्शु चद्‌न्त एव॑' सघीचीनांन्वः संमंनस- 
स्कणोमि | १८ ॥ अथर्वे काँ० ३ । सू० ३० । भें ७ ॥ 

अर्थ--हे गृहस्थादि मनुप्यो ! तुम ( ज्यायस्वन्त: ) उत्तम विद्यादि- 
गुणयुक्त, ( वित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान, (सुधुरा) घुरम्धर होकर (चरन्त-) 
' विचरते भौर ( संराधयन्तः ) परस्पर मिल के घन घान्य राज्य सझद्धि को 
प्राप्त होते हुए ( मा वि यौष्ठ) विरोधी वा पृथक २ भाव मत करो (अन्यः) 
धुक ( अन्यस्मै ) दूसरे के लिये ( बल्गु ) सत्य मधुरभाषण ( वदन्त' ) 
कहते हुए एक दूसरे को ( एत ) आघत होओ इसी लिये ( सभीचीनान) 
समान छकासाउलास से एक दूसरे के सहायक, ( संसनसः ) पेकमत्य वाले 
€ व ) तुम को ( कृणोमि ) करता हूं अर्थात्‌ मैं ईश्वर तुम को जो आज्ञा 
देता हूं इसको आलस्य छोड़ कर किया करो ॥ १< ॥ 
समानी धपा सद्द चोज्नभागः समाने योक्‍त्रें सह थों युनज्मि । 
सम्यब्चो5र्मि संपर्यतारा नामिमिवाभित॑ः ॥ १९ ॥ 
सभीचीनान्वः संमनसस्कणोस्येकश्रुश्टीन्त्संवननेन सीन ।" 
देवा ईवाम॒र्त रक्माणाः सायप्रांतः सौमनसो वो अस्तु ॥ २० ॥ 
अथवे० काँ० हे | सू० ३० | में० ६, ७ ॥ 
' अर्थ--हे गृहस्थादि मजुष्यो ! झुझ्न इेशवर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रपा) 
जलपान,,स्रानादि छा स्थान आदि व्यवहार (समानी) एकसा हो, ( वः ) 
"सुस्हारा ( अन्नभागः ) खान पान ( सह) साथ हुआ करे, ( वः ) तुम्हारे 
( समाने ) एक से ( योकन्ने ) अश्वादि यान के जोते ( सह» संगी हों 
और -सुमको मैं धस्मोद्ि व्यवहार में भी एकीमूत करके ( थुनज्मि ) नियुक्त 
करता हूं जैसे ( अराः ) चक्र के जारे ( अमितः ) चारों और से ( नामि- 
सिच ) बीच के नालखूप काष्ठ में लगे रहते हैं अथवा जैसे-ऋत्विजू छोय 
' और यजमान यज्ञ: में मिल के ( अमिम्‌ ) भ्रप्ति, जादि के सेवन से जगत 
का उपकार- करते हैं देसे ' ( सम्यक्ञः ) “ सम्यक्‌ प्राप्तिवाड तुम मिल: * 


धो 
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शहद... मृहाभ्रमप्रकरणम्‌ 


धर्मयुक्त कर्मों को ( सपयंत ) तथा एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ 
१९ ॥ हे गृहस्थादि मलुप्यो ! मैं इंश्वर ( वः ) तुमको ( सपीचीनान ) 
सह वर्त्तमान ( संमनस' ) परस्पर के लिये हिठैपी ( एकश्रुटीन्‌ ) एक ही 
धर्मछत्य में शीघ्र प्रदनत्त होने वाले ( सर्वाद्‌ ) सब को ( संवननेन ) घ्से- 
कृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त (कृणोमि) करता हूं 
तुम ( देवा. इच ) विद्वानों के समान ( असतम्‌ ) व्यावहारिक वा पारमा- 
घिंक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( सायंत्रातः ) सन्ध्या और 
पात'काऊ अर्थात्‌ सब समय में एक दूसरे से प्रेमएवंक मिला करो, ऐसे 
करते हुए (व ) तुम्हारा ( सौमनसः ) सन का आलनन्दयुक्त श॒ुद्धभाव . 
( भस्तु ) सदा बना रहे ॥ २० ॥ 
श्रमेंग तर्पसा सृश्ा ब्रह्मणा दित्त ऋते श्लिता॥ २९॥ 
स॒त्येनावृता श्रिया आजृता यरशसा परीवृता ॥ २२ ॥ 
स्वचया पर्रिहिता भ्रद्धया पयूढा दीक्तायां ग॒प्ता यक्षे भर्तिप्ठिता 
लोको लिधघन॑म्‌॥ २३ ॥ अथवे० कां० १२। सू० ५ | स० ६-६ ॥ 
अथे--हे स्री पुरुषो ! में इंश्वर तुमको आज्ञा देता हूँ कि सुम सब 
गरृइस्थ मनुष्य लोग ( अमेण ) परिश्रम तथा ( त्पसा ) आणायाम से 
( सष्टाः ) संयुक्त ( भद्मणा ) बेदविद्या, परमाव्या और घनादि से (विक्ते) 
भोगने योग्य धनादि के प्रयत्न में और ( ऋते ) यथार्थ पक्षपात रहित 
न्यायरुप धर्म में ( श्रिता ) चलनेह्वारे सदा बने रहो ॥ २३ ॥( सल्पेन ) 
सस्यभाषणादि कर्मो से ( आवतता ) चारों ओर से युक्त, ( स्रिया) झोभा- 
युक्त व्दमी से ( प्राइता ) युक्त, ( यश्सा ) कीसि और घन से € परी- 
इता' ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२॥ (स्वघया ) अपने ही 
अज्ादि पदायय के घारण से ( परिहिता ) सब के ह्वितकारी, ( श्रद्यया ) 
सत्य घारण में अद्ध से ( पर्यूटा ) सब ओर से सब को सत्याचरण 
प्राप्त कराने हारे, ( द्वीक्षया ) नाना प्रकार के ब्रद्मच्य, सत्यपाषणादि मर 
धारण से ( गुप्ता ) सुरक्षित, ( यज्ञे ) विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्य 
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ओजश्व तेजेश्च सच चले उ बाए्‌ चैन्द्रियं च 
श्रीक्छ अभेश्य ऐे रेठे [ अबर्व काँ० ३३ (सू० ५ मंग्ण ते 
र्चु--हे अखुध्यों ! छुम जो ( औोजः ) पर ( च-) और इसकी 
वामप्री, ( तैज' ) वेजस्वीपत, ( च) और इसकी सामभी ( सह- ) 
ह्ुति-निन्‍्दा, हानि-छाम तथा झोकादि को सहन (च) और इसके 
साधन, एवले च) वे और इसके साधन, (चाकू च) सब, प्रिय वाणी 


धर्मचुक्त उच्चोग, घर्मश्र *वायाचरण, वेदौक धमे और 
जो इसके साधन वा लक्षण हु (को तुम मात होके इत्हं में सदा वर 


छत थे यार व विर्शश्त॒स्विपिश् यशंम्र चर्चख्त 
द्रबिण च ॥ २५ आयुश्ध रूपे च॑ नाम च जीर्तिय्ध प्राणश्था- 
पानश्र चज्तुख् प्रो थे ॥ २६ ॥ पर्यश्ष राखख्ाने चाज्नादो छ 
के थे सर्त्य लेट रद्ध्पु्ते चे प्रजाच पशवच्ध ॥ २७ ॥ 

* खथवे० काँ० १३ । सु० ५। में० 5१%१३१० ९ 


4--है शहुस्‍ुआादि मखुप्यो ! मकर है कि ( शर्म च) पूणे 
सलुष्य ऋमदेमादि गुणयुक्त 
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१६८ यृहाश्रमप्रकरणम्‌ 


3 टी लय कस कप 
(वर्च॑श्व) पढ़ी हुईं चिद्या का विचार भौर उसका नित्य पठना, (द्वविणंच) 
द्वब्योपाजन उसकी रेक्षा और धर्मयुक्त परोपकार में च्यय करने भादि 
कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥ हे ख्री पुरुषो ! तुम अपना ( आयु- ) 
जीवन बढ़ाओ ( व) और सब जीवन में धर्मयुक्त उत्तम कमे ही किया 
करो ( रूप च ) विषयासक्ति, कुपथ्य, रोग और अधसाचरण को छोड के 
अपने स्वरूप को अच्छा रंक्खो औौर चस्ताभूषण भी धारण किया करो 
€ नाम च ) नामकरण के पृष्ठ ५६-५५ में लिखे प्रमाणे शास्रोक्त सक्ञा 
धारण और उसके नियमों को भी ( था ) ( कीतिश्व ) सत्याचरण से 
प्रशसा का धारण करो और गुणों में दोपारोपणरूप निन्‍्दा को छोड दो, 
( प्राणश्व ) चिरकालपय॑न्त जीवन, प्राण का धारण और उसके युक्ताहार, 
विहारादि साधन ( अपानश्व ) सब दुःख दूर करने का उपाय और उसकी 
सामग्री, ( चक्कुश्र ) प्रत्यक्ष और अनुमान, उपसान, ( श्रोत्न च ) शब्द- 
प्रमाण और उसकी सामग्री को धारण किया करो ॥ २६ ॥ है गृहस्थ 
छोगो ! ( पयश्र ) उत्तम जल, दूध और इसका शोधन और युक्ति से 
सेवन, ( रसश्र ) घत, दूध, मधु आदि और इसका थुक्ति से आहार- 
विहार, ( अन्न च ) उत्तम चावल आदि अन्न और उसके उत्तम संस्कार . 
किये € अन्नार्य च ) खाने के थोग्य पदार्थ और उसके साथ उच्तम दाल, 
शाक, कढ़ी जादि, (ऋँते च) सत्य मानना और सत्य मनवाना, (सत्य च) 
सत्य बोलना और घुलवाना, (इ॒र्ट च) यज्ञ करना और कराना, (पूर्त च) 
यज्ञ की सामग्री पूरा करना तथा जलाशय जौर आराम, वारिका आदि का 
चनाना और बनवाना, ( भ्रजा व ) प्रजा की उत्पत्ति, पालन और उन्नति 
सदा करनी तथा करानी, ( पशवश्व ) गाय आदि पशुओं का पालन और 
उन्नति सदा करनी तथा करानी चाहिये ॥ २७ ॥ 

कुवेज्नेचेद कमोणे जिजीबिपिच्छुत७ सर्माः । 
एवं त्वाये नान्यथेतो5स्ति न कमे लिप्यते नरें॥ १॥ 
य० अ० ४० | म॑ं० २॥ 


संस्कारविधिः ' श्ददद 


अथ--मैं, परमात्मा सब मेलुप्यों के लिये आज्ञा' देता हूं कि प्रत्येक 
मनुष्य ( इृह ) इस संसार में शरीर से समर्थ हो के ( कर्माणि ) सत्कर्मों 
को ( कुर्वेन्नेच ) करता ही करता (शर्त समाः ) १०० ( सौ ) चर्ष 
पर्यन्त ( जिजीविपेत्‌ ) जीने की इच्छा करे, आलसी और प्रमादी कमी 
न होवे। ( एवम्‌ ) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए ( त्वयि ) चुझ 
< नरे ) मलुष्य में ( इतः ) इस हेतु से ( अन्यथा ) उल्दापनरूप (कर्म) 
हुःखद्‌ कर्म ( न लिप्यते ) लिप्यमान कभी नहीं होता, और तुम पाप 
रूप कम में लिप कभी मत होओो, इस उत्तम कर्म से कुछ भी हुख 
(६ भास्ति ) नहीं होता। इसलिये तुम ख्री पुरुष सदा पुरुषार्थी होकर 
उत्तम कमों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नति: किया करो ॥ ३ ॥ 
'पुनः स्री पुरुष सदा निश्चल्िखित मन्‍त्रों के अजुकूछ इच्छा जौर जाचरण 
क्या करें । वे मन्त्र ये हैं--- || है 
“भूझुंदः स्चः । खुध्जाः प्रजामिः स्थार खुवीरों वीरेः सुपोषः 
पौषैं: । नये भ्रजां में पाहि शश्स्य॑ पशन में पाह्मथय पिठु में 
पाहि ॥ २ ॥ शुह्ठा भा बिंसीत सा वेप॑ध्चसूर्ज विश्वत एम॑सि। 
ऊज् विभ्रक्ः समनाः खुमेघा ग़ृहानैमि मरनसा मोदमानः ॥ ३॥ 
य० अण० दे | स॑ं० ३७ ] ४१ | 
अथी--है ख्री वा पुरुष ! में तेरे वा अपने के सम्बन्ध से ( सूझुचः 
स्वः ) शरीरिक, चाचिक और मानस अर्थात्‌ त्रिचिध सुख से युक्त हो के ' 
( प्रजाशिः ) भनुष्यांदि उत्तम प्रजाओं के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम श्रजा 
युक्त ( स्थाम ) होऊं। (वीरे)) उत्तम पुत्र, बन्चु, सम्बन्धी और उत्पों से 
सह वत्तमान, ( सुचीर. ) उत्तम बीरों से सहित होऊं । ( पोषेः ) उत्तम 
 'पुष्टिकारक ज्यवह्ारों से ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टियुक्त होऊं। है ( नये ) 
नमजु॒प्यों में सजन घीर स्वामिन्‌ ! (मे ) सेरी ( प्रजामु ) प्रजा की 
<:( पाहि ) रक्षा कीजिये। हे ( झंस्य ) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन्‌ ! 
्ञापं ( में ) मेरे. पशन्‌ ) पशुओं की ,( पांहि ) रक्षा कीजिये। हे 
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(अथर्य) अहिंसक ! दयालो ! स्वामिन्र्‌ ! (मे) मेरे ( पितुम ) भत्न आदि 
की ( पाहि ) रक्षा कीजिये। चैसे हे भारी ! श्रशंसनीय ग्रुणयुक्त व्‌. 
मेसी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर ॥ २ ॥ है 
( गृहाः ) ग्रृहस्य छोगो ! तुम विधिपूर्वक गृद्दाश्रस मे अ्वेश करने से 
(सा विभीत 9 मत उरो, (मा वेपध्यम ) मत कम्पायमान होओ, 
( ऊर्जम्‌ ) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि शुभ गुण से युक्त होकर गृहाभ्रम 
को ( बिश्रतः ) धारण करते हुए तुम लोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान 
लोग ( एमसि ) भाप्त होते और सत्योपदेश करते हैं। भौर अस्षपाना- 
उछादन स्थान से तुर्हीं हमारा निर्वाह करते हो, इसलिये तुम्हारा गृह्टा- 
श्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है। हे वरानने ! जैसे में तेरा पति 
( मनसा ) अन्त'करण से ( मोदमान* ) आानन्दित, ( सुमना- ) प्रसक 
सन ( सुमेधा ) उत्तम बुद्धि से युक्त तुझको और हे मेरे पूजनीयतम 
पिता आदि लोगो | ( व. ) तुम्हारे लिये ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम तथा अन्नारि 
ऐश्वय्य ( विश्नव्‌ ) धारण करता हुआ तुम ( गृहान्‌ ) गृहस्थों को ( आा 
एमि ) सब भ्रकार से प्राप्त होता हूं, उसी प्रकार तुम छोग भी मुझ रे 
प्रसन्न हो के वर्त्ता करो ॥ ३ ॥ 
थेषाम्रध्येतिं प्रवरसन्येषु सोमनसो बहुः | 
[। ९ 
गहाजुप हृयामहे ते नो जानन्तु जानतः॥ ४॥ 
उरपहता5हद गाव 5उरपहताउच्ज़ाबयः । 
अथोअन्नस्य कीलाल-5उपहतो गहेपु नः। 
क्ेमांय वः शान्त्यै प्रपधे शिवर्ण शग्म ७ शोयोः शंयोः ॥५। 
यजु० अध्याय ३ । मं० ४२। ४४६ 
( येपाम्‌ ) जिनका ( अध्येति ) स्मरण करता है, ( येपु ) जिन ग्रहर 
में ( बहु: ) बहुत ( सौमनसः ) भ्रीति होती है उन ( गृह्ान्‌ ) गृहर 
की हम दिद्वान्‌ छोग ( उप हयामद्दे ) भशंसा करते और प्रीति से सम 
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झुखाते हैं, ( ते ) वे गृदस्थ छोग ( जानतः ) उनकी जाननेवाके ( नः ) 
हम छोगों को ( जानन्तु ) सुदृढ़ जानें, वैसे तुस शहस्थ और हम संन्यासी 
लोग भापस में मिल के धुरुपार्य से व्यवहार और परसार्थ की उन्नति सदा 
किया करें ॥ ४ ॥ हे गृहस्थों ! ( नः ) अपने ( मृहेयु ) घरों में जिस 
प्रकार (भावः ) गौ आदि उत्तम पछु ( उपहूत्तर ) समीपस्थ हों तथा 
( अज्ञावयः ) यकरी, भेड़ आदि दृध देनेवाले पशु ( उपहृत्ताः ) समीपस्थ 
हों, ( भथों ) इसके अनन्तर (अन्नस्य) अज्ादि पदार्थों के मध्य में उत्तम 
( कीलाऊः ) अत्नादि पदा्थ ( उपहूत- ) प्राप्त होवे हम छोग वैसा प्रयत्न 
किया करें । है ग्रहस्थो ! में उपदेशक या राजा ( हृह ) इस ग्रह्मश्नस सें 
( वः ) तुम्हारे ( क्षेसमाय ) रक्षण तथा ( शान्त्ये 9 निरुपद्रवत्ता करने के 
ल्यि ( प्रपधे ) आप्त होता हुं। में और आप छोग प्रीति से मिल के 
( शिवस्ध्‌ ) कल्याण ( शाग्मस ) ध्यवहारिक सुस्त और ( इंयोः शंयोः ) 
पारसाधिक सुख को प्राप्त हो के अन्य सब छोगों को सदा सुख किया 
करें ॥ ७ ॥ 
सन्तुष्टी भार्यथ्रा भर्त्ता भरना भार्या तथैव च | 
यस्मिश्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्न वे भुवम्‌ ॥ १॥ 
यदि हि स्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्तू । 
अप्रमीदात्‌ पुनः पुंसः प्रजन॑ न प्रवत्तेत ॥ २॥ 
मचु० अ० हे | इलो० ६०, ६१ ६ 
अरथ--है सृहस्थो ! जिस कुछ मे भार्या से प्रसन्न पति और पति से 
भार्या सदा प्रसन्न रहती है उसी कुछ में निश्चित कल्याण हीता है और 
दोनों परस्पर अप्रसल्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है भर 
३ ॥ यदि वी पुरुक पर रुचि न रकक्‍्खे वा पंरुष को प्रदर्षित न करे तो 
अप्रसन्नता से घुरुष के शरीर में का्मन्पत्ति कम्मी द हो के सन्तान नहीं 
दोंते और यदि होते हैं तो हुए द्ोते हैं ॥ २ ॥ , 
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खियां ठु रोचमानायां सब तद्रोचते कुलमू । 
तस्था वरोचमानायां सवमेच न रोचते ॥ ३॥ 
मनु० अ० दे । छो० ६२ ॥ 
अर्थ--और जो पुरुष खी को भ्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के 
अग्रसन्न रहने से सब कुछ भर अप्रसन्न, शोकातर रहता है और जब पुरुष 
से स्री भसन्न रहती है तब सब कुछ आनन्दरूप दीखता है ॥ ३ ॥ 
पिठृभिश्रोटमिश्वेतता: पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितज्याश्र वहुकल्याशमीप्सुमिः ॥ ४॥ 
यन्न नायस्तु पृज्यन्ते स्मन्ते तत्न देवता: । 
यन्नैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तन्नाफला: क्रिया: ॥ ५॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलमू | 
न रोचन्ति तु यत्रैता वद्धंते तद्धि सवदा ॥ ६॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः | 
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्तत्तः ) ७ ॥ 
मनु० अ० ३। इशलो० जण ७५८ ॥ 
अर्थ--पितता, आता, पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, 
चहिन, ख्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात्‌ यथायोग्य 
मधुर भाषण, भोजन, चख, आभूषण भादि से भ्रसन्न रबखें। 
जिनको कल्याण की इच्छा हो थे स्त्रियों को छेश कभी न देवें ॥ ४ ॥ 
जिस कुछ में नारियों की पूजा जर्थात्‌ सत्कार होता है उस कुल में दिव्य 
गुण, दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं, और जिस कुल में ख्रियों 
की पूजा नहीं होती यहा जानो उनकी सब क्रिया निप्फल है॥ ५॥ 
जिस कुछ में ख्री छोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन या व्यमिचारादि 
दोपों से शोकातुर रहती हैं वह कुछ शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है 
और जिस झुल में ख्रीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं चह 
कुछ स्वदा बढता रहता है॥ ६॥ जिन कुछ और घरों में अपूजित 
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अर्थात्‌ सत्कार को न श्राप्त होकर स्री छोग जिन शुहस्थों को शाप देती हैं 
वे कुछ तथा गृहस्थ जैसे विष देकर बहुतों को एक वार नाश कर देदें चैसे 
चारों ओर से नष्ट अष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
: त्स्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशने. । 
भूतिकामैन रेनित्यं सत्कारेपूत्सवेषु च ॥| ८ ॥ 
मनु० अ० ३ । हो० ज९ ॥ 
अथ--इस कारण ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले पुरुषों को योग्य है कि. 
इन स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण, वख्, खान 
पान आदि से सदा पूजा अर्थात्‌ सत्कारयुक्त असन्न रक्‍्खें ॥ ८ ॥ 
सदा प्रहष्टया भाव्य ग्रहकार्यषु दक्तया । 
सुसंस्क्रतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥। 
मनु० अ० ५ । हो० १७० ४ 
अर्थ--ल्री को थोग्य है कि सदा आनन्दित होके चतुरता से गृह 
कार्यों में वर्तमान रहे, तथा भज्ञादि के उत्तम संस्कार, पात्र, चख, गह 
आदि के संस्कार और घर के भोजनादि में जितना नित्य घन भादि छगे 
उसके यथायोग्य करने में सदा असच्च रहे ॥॥ ९ ॥ 





एताम्वान्याश्व लोके5स्मित्रपक्ृष्टप्रसूतय 
उत्कर्ष योषित' आप्ताः स्वेः स्वैमेत्गुणुं: शुसेः | १० ॥ 
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अर्थ--यदि खियां दु्ाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार में बहत 
ल्षियां अपने २ पत्तियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गह, होती हैं और 
होंगी सी, इसलिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो खियां श्रेष्ट और पुरुष दुष्ट 
हों दो दुष्ट हो जाती: है, इससे अथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी 
स्रियों को उत्तम करना चाहिये।। ३०॥ श८ 
* अजनासे महाभीगाः पूजाहा यूहदीप्रय:। * ' 
| स्तियः श्रियश्व गेंहेडु च विशेषो5सि कश्वच ॥ ११३॥॥ 
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उत्पादनमपत्यस्थ जातस्थ परिपालनम्‌ | 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्ली नित्रन्धनम ॥ १९ ॥ 
अपत्यं धर्मकायोणि श॒भ्रपा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा खर्ग: पितृणामात्मनश्य 8 ॥ १३॥ 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सर्वजन्तवः ॥ 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तेन्ते से आश्रमा: ॥ १४ ॥ 
मनु० भ० ९। छो० २६, १२८, दुख वी 
जथ--हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के छिये महाभाग्योदय करनेष्ारी, 
घूजा के थोग्य, गृहाश्षम को प्रकाश करती, सन्तानोर्पत्ति फरने बराने 
हारी घरों में स्तियां हैं, वे श्री अर्थात्‌ रूथ्मीस्वरुप होती हैं, क्योकि ल्थमी, 
शोभा, धन और खियों में कुछ सेद नहीं है ॥ ११ ॥ है पुरषो ! वापत्यों 
की उत्पत्ति, उत्पन्न का पालन करने आदि लोकव्यवहार फो नित्पप्रति लो 
कि गृहाश्षम का कार्य होता है उसका निवन्ध करनेयाली प्रत्यक्ष श्री है 
॥ १२ ॥ सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, उत्तम सेवा भौर रति तथा अपना 
और पितरों का जितना सुख है यह सब स्त्री ही के भ्ाधीन होता है 
॥ १३ ॥ जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का वर्तमान सिद्ध ऐता है 
चैसे ही ग्रहस्थ के आश्रय से प्रह्मचारी, चानप्रस्थ और संन्‍्यासी भर्थात्‌ 
सब आश्रर्मो का निर्वाह होता है ॥ १४ ॥ 
यस्मात्‌ अ्योध्प्याश्रमिणों दानेनान्नेन चान्वहम्‌ | 
गृहस्थेनेव धायेन्ते तस्माज्य्येप्ाश्रमों गृही ॥ १५॥ 


स. संधार्थ: प्रयत्नेन । 
खुख चेदेच्छता नित्य योध्धायों दुब॑लेन्द्रिये: ॥ १६॥ 
सजु० भ० ३ । छो० ७०, ७९ ॥ 


सर्वेषामपि चैतेपां वेद्स्मुतिविधानत: । 
गूहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स ज्ीनेतान्‌ विर्भात्त हि ॥ १७॥ 
सनु० ६॥ <५ ॥| 


संस्कारविधि:ः १७५ 
लर्थ:--जिंससे भद्धचारी, दानअस्य गौर संन्यासी इन तीन जाश्रमियों 
को अन्न बल्मादि दान से नित्यमति गृहस्थ धारण पोषण करता है इस- 
छिये व्यवहार में शद्राक्षम सब से बड़ा है ॥ १५ ॥ है स्री पुरुषो ! जो 
तुम अक्षय # सुक्तिदुख जौर इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो 
जौ दुर्वलेन्द्रिय और नि््वुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है उस 
शह्श्रम को नित्य भयत्र से घारण करों ॥ १६ ॥ वेद और र्ट्ृति के 
भसाण से सब आश्र्सो के वीच में गुद्माश्रम श्रेष्ठ है, क्योंकि यही आश्रम 
भ्रह्मचारी आदि तीनों आजश्नमें का घारण और पाछत करता है ॥ १७ ॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सवे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १८ ॥ 
मन्ु० अ० ६ | छो० ९० ॥ 
उपासते ये गृह: पर॒पाकमबुद्धयः । 
तेन ते भ्रेत्य पशुठा प्रजन्त्यन्नादिदायिताम्‌ )। १९॥ 
आसनावसथौ शप्यामनुत्रन्यामुपासनाम्‌ । 
उत्तमेपूत्तर कुयोद्धीने हीन॑ सम समम्‌ ॥ २० ॥ 
मतुण क्षण बे । १०४, १०७ ॥ 
पापरिडनों बिकमंस्थान वैडालत्रतिकान्‌ शठान्‌ 
हेतुकान्‌ चकबृत्तीश्य वाद्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
मनु० अ० ४। छो० ३० ॥ 
अर्थ---है मजुप्यो ! जैसे सब बड़े २ नद और नदी सागर में जाकर 
स्थिर होते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते 
कै॥$ दा यदि सृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते है तो 
पे ुद्धिदीन सृहस्यथ अन्‍य से अतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में भन्नादि 
# अक्षय इतना ही सात दे जितना समय मुक्ति का है। उतने समय 
में दुःख का संयोग, जैसा विपयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है वैसा 
नहीं होता ४ 
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के दाताओं के पछु बनते है, क्योंकि अन्य से अन्नाद़ि का ग्रोण फरना 
अतिथियों का'काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १९ ॥ जब गुदम्ध के समीप 
अतिथि आवदें तव आसन, निवास, शय्या, पश्चाउगमन और समीप में 
बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा भर्थात्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम या 
मध्यम और निहृष्ट का निकृष्ट सम्मान करे, ऐसा न दो कि कभी न समझें 
॥२७॥ किन्तु जो पापण्ठी, चेद्निन्दक, नास्तिक, ईश्वर, चेद और धर्म को , 
न साने, अधमांचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिय्याभिमानी, ऊर्तक ओर 
वकबृत्ति अर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बहकाने से दगुले के समान, अतिथि- 
वेपधारी बन के आयें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कमी ने 
करे ॥ २१ ॥। 


दशसूनाससं चक्र दुशचक्रसमों ध्वज. । 
दशध्वजसमो बेशो दशवेशसभमो नृपः ॥ २२॥ 

मनु० आअ० ४ | शछो+ ८५ ॥। 
न लोकबृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतो: कर्थंचन । 
अजिल्लामशठां शुद्धां जीवेदू श्राह्मणजीविकाम्‌ ॥ २३॥ 

सनु० शहो० ४४ १९ ॥ 

सत्यधर्मायबत्तेषु शौचे चेवारमेत्सदा ! 
शिष्याँश्व शिष्याद्धमंण वाग्वाहद्रसयत ॥ २४ ॥ 
परित्यजेद्थकामी औ ख्ातां घर्मवजितौ । 
धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्रु्टमेब च || २५ ॥ 


मजु० ज० ४। छो० १७५, ३७६ ॥# 

अर्थ--दश इत्या के समान चक्र अर्थात्‌ कुम्हार तथा यादी से जीविका 
करनेहारे, दृश चक्र के समान ध्वज अर्थात्‌ घोवी ( तथा) भद्य को निकाल 
कर वेचनेहारे, दृशध्वज के समान घेश अर्थात्‌ वेश्या, भहुवा, सांड, दूसरे 
की नकल अर्थात्‌ पापाणमूर्तियों के पुजक ( पूजारी ) आदि । और दुश- 
देश के समान जो अन्यायकारी राजा होता है उसके भज्न जादि का मभहण 
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अतिथि लोग कभी भी न करें ॥ २२ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी 
शाखविस्त छोकाचार का वत्तमान न करें, किन्तु जिससे किसी प्रकार की 
कुटिकता, सूर्खता, सिव्यापन वा अधर्स न हो उस चेदोक्तथमे सस्वन्धी 
जीविका को करे ॥ २३ ॥ किन्तु सत्य, घम, भाय॑ अर्थाद्‌ आप्त पुरुषों के 
व्यवहार और शौच पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग अचृत्त रहें जौर सत्य- 
दागी, भीजनादि के छोन रहित, हस्तापादादि की कुचेष्ठा छोडकर धर्म से 
शिप्यों और सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ ॥ यदि 
बहुतसा धन, राज्य और जपनी कामना जघर्स से सिद्ध होती हो तो भी 
भधर्म स्वथा छोड़ देंवें और चेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तर 
काल में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और 
कम कसी ने किया कर के रण ॥ 
. सर्वपामेव शौचानामथंशौच्च पर स्मृतम्‌ । 

योष्थें झ्लुचिर्दि स झुचिन सद्दारिशुचिः शुचि: ॥ २६ ॥ 

चान्त्या झुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः 

प्रच्छज्ञपापा जप्येन तपसा वेद्विज्षमाः ॥ २७॥ 

अड्विगोत्रारि.श॒ध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

विद्यातपोभ्या भूतात्मा बुद्धिज्ञोनिन शुध्यति ॥ रट ॥ 

मंचु० आ० ७ ।०१२०६$ १०७, १०५९ ॥॥ 
दशावरा वा परिपय घर्म परिकल्पयेत। ५ 
ज्यवरा वापि वृचतस्था त॑ धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २९ || 
मनु० अ० १२ | छो० ११० । 
दुश्ड: शास्ति प्रजा: सवा दण्ड एवाभिरक्षति । 
, दण्डः सुप्तेधु जागरतति दस्ड घस विद्ुुवुधाः॥ ३०॥ , 
सचु० अ० ७ । ह्ली५ १८ । 
तम्माहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं प्राक्न॑ घ्मकामार्थको विदम ।| ३६ ॥ 
प सदुग्अ० ७ | हो० २६ ॥ 


जा टी के कोण 


कै 


है 
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अर्थ--जो धर्म ही से पदायों का संचय करना ९ पह्दी सव पथित- 
स्ाओं में उत्तम पवित्रता अर्थात्‌ जो अन्याय से किसी पदार्थ का मह्ण 
नहीं करता चही पविन्न है, जल सृत्तिकादि से जो प्रिप्रता होती ६ वाह 
धर्म के सदश उच्तम नहीं है ॥ २६ ॥ विद्वान्‌ छोग क्षमा से, दुष्टरर्मफारी 
सत्सग और विद्यादि शुभगुणों के दान से, ग्रुत पाप फरनेहारे पिचार से 
त्याग कर, और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभापणादि से बेद्वित्‌ उत्तम विद्वान श॒त्र 
होते हैं ॥ २७ ॥ किन्तु जरू से ऊपर के अह् पवित्र होते £, आत्मा और 
मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्यचोलने और सय फरने से शुद्ध और 
जीवात्मा विधा, थोगारयास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा युद्धि ज्ञान 
से ही छुद्ध होती है, जल म्त्तिकादि से नहीं ॥ २८ ॥ भृ्टस्थ छोग छोटो 
बडी वा राजकायों के सिद्ध करने में कम से कम १० भर्याव ऋग्वेद 
थज॒वेंदश्, सामवेदज्ञ, हैतुक ( नैयायिक ), तकंकर्तता ( भीमांसा शाखश) 
नैरुक्त ( निरुक्तशाखज्ञ ), धर्माध्यापक, प्रह्मचारी, स्नातक भौर यानप्रस्थ 
विद्वानों, अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन बेटवित्‌ ( ऋग्वेदुज, यजुरवेदश- 
और सामवेदक्ल ) विद्वानों की सभा से कत्तंव्याकरत्तव्य धर्म और अघर्स का 
जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करे ॥ २९ ॥ भौर जैसा विद्वान 
छोग दण्ड ही को धर्म ही जानते हैं वैसा सब लोग जानें, क्योंकि दृण्ट 
ही प्रजा का शासन अर्थात्‌ नियस में रखनेवाला, दण्ड ही सब ओर ६ 
रक्षक और दण्ड ही सोते हुओं में जागता है, चौरादि दुष्ट भी दण्ड ही ६ 
भय से पापकर्म नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ उस दण्ड को अच्छे प्रकार चला 
नेहारे उस राजा को कहते हैं कि जो सत्यवादी विचार ही करके कार्य क 
कर्ता, छद्धिमान्‌ , विद्वान्‌, धसे, काम और जर्थ का यथावत््‌ जाननेहां 
हो। ३१ ॥| 


सोड्सहायेन मूढेन छुब्घेनाकृतथुद्धिना । 
» न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेपु च ॥ ३२॥ 
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शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाज्ातुसारिया । 
प्रणेतुं शक्यते. दण्डः सुसहायेन घीमता ) ३३ ॥ 
मनु ० ज० ७ | छो० ३०, ३१ ॥ 
अदृशड'धाच्‌ दृएडयनच्‌ राजा दण्डयॉश्वेवाप्यद्रडयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरक चैव गच्छति ॥ ३४ ॥ 
मु० अ० ८। छोक १२८ ॥ 
जअथ--जों राजा उत्तम सहाय रहित, मूद, लोभी, जिसने अहय- 
चर्यादि उत्तम कर्मों से विधा जौर बुद्धि की उन्नति नहीं की, विषयों में फंसा 
हुला है उससे वह दण्ड कभी न्यायपूरवक नहीं चछ सकता ॥ इ३२ ॥ इस- 
लिये जो पविन्त, सत्पुरुर्षों का संगी, राजनीतिशासत्र के भनुकूछ चलने- 
हारा धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त, चुद्धिमान्‌ राजा द्रो वही इस द्रण्ड 
को घारण करके चछा सकता है ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधियों को 
दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड नहीं देता है चह इस जन्म में बढ़ी 
अपकीर्ति को मास होता और मरे एश्लाद्‌ धरक जर्थाव्‌ महादु-ख को पाता 
है॥३४॥ 
सगयाक्षा दिवा खक्नः परिवाद ख्रियों मदः । 
तौरय॑त्रिक बथाख्या च कामजो दशकों गण ॥ ३५॥ 
पैजुन्यं साहसं द्रोह इष्योड्सूयाथदूबणम्‌ । 
वाग्दए्डर्ज च पारुष्य क्रोाधजोंडपि गणोष्टक- | ३६ ॥। 
इयोरप्येतयोमूलं य॑ सर्वे कबयों विदुः । 
त॑ यत्नेन जयेछोमं तज्जावेताडुभी गणौ || ३७ || 
महु० आअ० ७३ ३४७, ४९ ॥ 
अर्थ---झूगया अर्थात्‌ शिकार खेलना, चूत जोर प्रसन्नता के लिये भी 
सैपड़ आदि खेलना, दिन से सोना, हंसी ठहा, मिथ्याच्राद करना, स्त्रियों 
है साथ सदा अधिक निवास में सोहित होना, सच्य पानादि नज्ञाओं का 
, करना, गाना, नाचना, वजाना या इनका देखना और दुथा इधर उधर 


अत +०>> ८3० 
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धूमते फिरना, काम से ये दश हुर्गुण होते हैं ॥२५॥ और घुगछी खाना 
बिना विचारे काम कर बैठना, जिस किसी से वृथा बेर बाधना, दूसरे की 
स्तुति सुन वा वढती देख के हृदय में जला करना, दूसरों के गुणों में दोष 
और दोपों में गुण स्थापन करना, बुरे कार्सो में घन का छुगाना, कर वाणी 
और बिना विचारे पक्षपात से किसी को करडा दण्ड देना ये आठ ठोप 
क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं । ये १८ ( अठारह ) दुगुंण है इनको राजा 
अवश्य छोड देवे ॥ ३६ ॥ और जिस लोभ को सत्र विद्ान्‌ छोग इन 
कामज और क्रोधज १८ ( जठारह ) दोपों का मूछ जानते हैं उसको 
प्रयत्न से राजा जीते, क्योंकि छोभ ही से पर्वोक्त १८ ( अठारह » और 
अन्य दोप भी बहुत से होते हैं, इसलिये है मृहस्थ छोगो । चाहे वह राजा 
का ज्येप्ठ पुत्र क्यों न हो, परन्तु ऐसे दोप वाले मनुष्य को राजा कभी न 
करना, यदि भूलछ से हुआ हो तो उसको राज्य स्ले च्युत करके किसी योग्य 
पुरुष को, जो कि राजा के कुछ का हो, राज्याधिकारी फरना, तभी भ्रजा में 

आनन्द भड्ठ सदा बढता रहेगा ॥ ३७ ॥ 
सैनापत्य च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेष च | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविदहेति ॥ ३८ ॥ 
सनु० अ७ १२ | को० १०० || 
मोलाम शास्षविद' शुरान्‌ लव्धलक्षान्कुलोद्गतान । 
सचिवाद्‌ सप्त चाष्टी वा प्रकुर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ ३९ ॥ 
मनु० अ० ७ | हछो० ७४ हे 
अन्यानपि प्रकृतीत शुचीन्प्रान्नानवस्थितान । 
सम्यगथंसमाहतृनमात्यान सुपरीक्षितान्‌ ॥ ४० ॥ 
मनु० आ० ७ | शो ६०्ता 
अर्थ--जो वेदआरवित्‌ , धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, न्‍्यायकारी और आत्मा 
के बछ से युक्त पुरप होवे उसी को सेना, राज्य, दुण्डनीति और प्रधान 
पद का अधिकार देना, अन्य क्षुद्राशयों को नहीं ॥ ६३८ ॥ भौर जो अपने 


संस्कारविधि: १८१ 

राज्य में उन, शास्त्रों के जाननेदारे, श्रथीर, जिनका विचार निष्फल न 
होवे, छुछोन, घर्मात्मा, म्वराज्यक्क्त होंठन सात वा आद पुरुषों को 
अच्छों भरकर परीक्षा करके मन्त्री करे कौर इन्ही की ससा में आाठवाँ वा 
नव गजा हो, ये सब मिझ के कर्तव्याकत्तेल्य कामों का विचार किया 
करें ॥ ६५ ॥ इसी अकार अन्य भी राज्य जौर सेना के अधिकारी जितने 

- घुरुषों से राजकार्य सिद्ध, हो सके डतने ही पवित्र धासिक चिद्दान्‌ चतर 
पुरुषों को नियत करे ॥ ४० ॥ 


दूत चैव प्रकुर्बीत स्वेशाज्धविशारदम्‌ । 
इद्धिताकारचेट्ज्ञं शुचि दत्त कुलोंद्गतम्‌ ! ४१ |! 
मनु० ० ७ | छो० ६इ ॥ 
'अलबच्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेद्वेक्षया । 
रक्ितं चर्धयेदू बुद्ध था बुद्ध पात्रेप नित्तिपेत्‌॥ ४२॥ ञ 
मनु० ज० ७ | छो० १०१ ॥ 
अर्थ--तथा जो सब शास में निपुण, दूसरे के हृदय की चात को 
ैन्नादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा से जाननेहारा, शुद्ध, बड़ा सूदृतिसान्‌ , 
देश काझ जाननेहारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, वडा वक्ता और अपने कुछ 
में मुख्य हो उसी को मुख्य दूत और स्व॒राज्य और परराज्य के ससाचार 
देनेहारे अन्य दूर्तों को सी नियत करे ॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष 
अल्य्थ राज्य की इच्छा दण्ड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा संभार से, 
:रक्षित राज्य और धनको व्यापार और व्याज से चढ़ा और सुपात्रों के द्वारा 
| सत्यवियया और सत्यधम के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए घन 
आहि पदार्थों का व्यय करके सब को उन्नति सदा किया करें ॥ ४२ ॥ 
विधि--सदा खी पुरुष १० ( दुश.) बजे शयन और रात्रि के पहिले 
था ४ बचल्ते उठके अथम हृदय में-परमेश्वर का चिन्तव करके घम, अर्थ 
का विचार किया करें, और धर्म और अर्थ के अुछाव वा उच्चोग करने 
में यदि कमी पीड़ा भी हो तथापि घर्मेचुक्त पुरुषाथ को कभी न छोड़ें, - 
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किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार, औप- 
धलेवन, सुपव्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमा- 
थिंक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति, प्राथेना, उपासना 
भी किया करे कि जिस परमेश्वर की कृपादष्टि और सहाय से महाकठिन 
कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके, इसके लिये निम्नलिखित सनन्‍्त्रों से 
ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये । 

प्रातरजि प्रातरिन्द हवामदे प्रातर्सित्रावरुणा प्रातरश्धिनां । 
प्रातमेग पुषण ब्रह्म॑णस्पर्ति प्रातस्लोम॑म॒त रुद्दे हंवेम #॥ १॥ 
प्रातर्जिते भग॑सग हुवेम बय पुत्रमदितेयों विंधर्ता । 

आभश्षियं मन्‍्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिच्ये भगे भन्ञीत्याह १२॥ 





# हे ख्री पुरुषो ! जैसे हम विद्वान उपदेशक छोग ( प्रात ) प्रभात 
बेला में ( अम्निम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रात. ) ( इन्द्रम ) परमैशवय के 
दाता और परसैश्वर्ययुक्त ( प्रात. ) ( मिन्नावरुणा ) प्राण उदान के समान 
प्रिय और सर्वशक्तिमान्‌ ( भ्रात- ) ( अख्विना ) सूर्य चन्द्र को जिसने 
उत्पन्न किया है उस परमात्मा की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं और (प्रात') 
( भगम्‌ ) भजनीय सेवनीय ऐश्वरयेयुक्त ( पूपणम्‌ ) पुष्टिकर्ता ( चह्मण- 
स्पतिप्र्‌ ) अपने उपासक, चेद और ब्रह्माण्ड के पालन करनेद्वारे ( प्रातः 
सोमम ) अन्तयामी प्रेरक ( उत्त) और ( रुद्रस ) पापियों को रुछाने 
हारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की ( हुवेम ) स्तुति प्रार्थना करते हैं 
चैसे भात समय तुम छोग भी किया करों ॥ १॥ 

' ( भात. ) पाच घडी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जयशीक ( संगम ) 
ऐश्वर्य के दाता ( उप्र ) तेजस्वी ( अदिति ) अन्तरिक्ष के ( पुत्रय ) 
सूर्य की उत्पत्ति करने और ( यः ) जो कि सूर्यादि लोकों का ( विधघर्ता ) 
विशेष करके घारंण करनेहारा, ( आध्रः ) सब ओर से घारणकर्त्ता ( य॑ 
खित्‌ ) जिस किसी का भी ( सन्यमान' ) जाननेहारा ( तुरश्रित्‌ ) दुष्टों 
का भी उण्ठदाता और ( सजा ) सब का प्रकाशक है ( यम ) जिस 


जी 0 हा नुमिस्ुवन्त | 


उत्तेदाली मर्गचन्तः स्थामोत मे लि डुत मध्ये अहाम्‌ । 
डतोदिता मघवन्त्सयस्य चर्य देवानों खुमतो स्थाम | ४॥ 
ह- 0 कल हम जक पटक दवानों छेटे 77 
६ भगम ) यस्वरूप को ( खित्‌ ) भी ( भक्षीति ) इस'भकार 
' सेवन करता हूं और इसी भकार भगवान्‌ परमेश्वर सव को ( आह ) उप- 
देश करता दे के तुम, जो में सूर्यादि जगत का बनाने और धारण करने” 
द्वारा हूं उस सेरी उपासना किया और मेरी जाज्ञा में चला करो जिससे 
तुम छोग सदा उन्नतिशील रही इससे (बयम ) हम छोग उसकी (हुवेम) 
पे करते हें ॥ २ ऐ 
# है ( भंग ) भजनीयस्वस्प ( प्रणेतः ), सब के उत्पोदक सत्याचार 
में मेरक, ( भग ) ऐेखयपद, ( सत्यराधः ) सत्य घन को देनेहारे (सग) 
। करनेदारों को ऐश्वयदाता | जाए परमेश्वर (नः) हमको (इमाम )' 
इस ( घियम, ) भक्ञा को ( दुद॒व ) दीजिये और उसके दान से हमारी 
६ डद॒व ) रक्षा कीजिये । हे ( भग ) आप ( गोमि- ) गाय आदि और 


रे ( बुमिः ) उत्तम मलुप्यों से ( उवन्तः ) बहुत वीर सजुध्य चाले (प्रयास) 


अकार | 
| है सगवन्‌ ! आप की कपा ( उत ) और अपने पुरुषार्थ से हम 
छोग ( इदानीम, ) इस समय ( अ्रपित्वे ) प्रकर्पवा, उत्तमता की प्राप्ति में 


में ( देवानाम ) पूर्ण विद्वान, धामिक आप छोरगों की ( सुमतौ ) अच्छी 
पता ( उस ) और सुमति में ( बयस,) दर छोग ( खाम ) सदी 
| प्रदत्त रहे ॥ छत ४ + पा 
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भ्रग॑ एव भर्गवों अस्त देवास्तेन पर्य भगवरतः स्थाग । 
त॑ त्वां भग सर इज्जोहचीति स नो भगः पर एना मउद | 57 
परुं० मत ७ | झूठ है [हक 40 ४५ है 


इसी प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना झल्ी | गषधाप $।४ 
उन्तवथावन, झुसप्रक्षाउऊन फरक स्नान फर । प्यार एफ मादा डा 
एकान्त जल में जा फे योगाम्यास फी रीति से परमेथर की उपरना कर 
सूर्योदय पर्यन्त अथया घटी आध घी दिन धरे राह घर में आई सरन्‍द्यों 
पासनादि नित्यकर्म नोचे लिखे प्रमाणे पधाविधि उलिंत सप्तय मे शिया 
करें। इन नित्य करने के योग्य फसी में लिये हुए मन्दों रा भर्य और प्रभाध 
पत्षमदह्ायज्ञविधि में देख छेर। प्रथम दारीरशुदि भर्धाद स्तानरपरत 
कर्म करके सन्ध्योपासन था आरस्म करें। आरस्म भे भ्रद्षिण हंगा में 
जल लेके--- 

ओं 'पम्रतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १॥ हम समृनापिधामनगसि 
स्वाहा ॥ २ ॥ आओ सत्य यश श्रीमेयि श्री क्षयत्ता स्वाद्ठा ॥) दे पे 

भआश्वद्धायन गृ० सू० जे० ) | फ० २४ | मू० १२, २१, २२ ॥ 

इन तीन स्तरों में से एक २ से एक २ जआाचमन फर, दोनों हाथ 

थो, कान, आख, नासिका भादि का शुद्ध जल से स्वत करके, शुरू 


अीतीणओ बाण हक पा ४5% 


का बनता मर 


१ हे ( भग ) सकलश्रयंसस्पत्त जगदीधर ! जिससे ( तम्‌ ) उस 
(६ सवा ) जाप की ( सब, ) सब सजन ( एज्ोहदीति ) निश्चय फरके 
प्रशंसा फरते है (स' ) सो आप है ( भग ) परेश्वयंप्रद ! ( हुए ) एस 
संसार जौर ( न' ) हमारे ग्ृहाश्रम में (पुर एव) अप्रगामी और झागे २ 
सत्य कमा में बढ़ानेहारे ( भव ) हजिये भौर जिससे (भय एव) सम्पूर्ण 
पेश्वरययुक्त जीर समस्त ऐशवये के दाता होने से जाप ही हमारे ( सगवान ) 
पूजनीय देव ( अस्तु ) हजिये ( तेन ) उसी ऐत॒ से ( देवा. वयम्‌ ) हम 
विद्वान्‌ छोग ( भगवन्त ) सकलेखरयसंपत्त ह्ोके सब संसार के उपकार 
में तंन, मन, धन से पनृत्त ( स्यास ) होवें। ५॥। 


संस्कारविधि: १८० 


परवेन्षासन पर, जिधर की ओर का वायु हो उधर को मुख करके, नासि 
के;लीचे से भूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच करके, हृदय के वायु को बल से 
आइर नेकाल के यथाशक्ति रोके, पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा 
रेंके, यह पक ध्राणायाम हजा । इसी प्रकार कम से कम तीन आणायाम 
करे 'भाखिका को हाथ से न पकडे। इस समय परमेश्वर की स्तुति 


धार्थनोपसना हृदय में करके-- 


 आ शंनों देवीरमिश्टय आपो भवन्‍्तु पीतये | 
योरमि स्मवन्त नः ॥ यजु० अ० ३६ । सं० १२ ॥ 


है मन्त्र को एक २ बार पढ़ के एक, दो और तीन आचमन करे । 
पश्चात्‌ पान्न में से सध्यसा भनामिका अंगुलियों से जल स्पर्श करके प्रथम 
देक्षिण और पश्चात्‌ घामपाइर्व निम्नलिखित मन्‍्त्रों से स्पर्श करे-- 


,.आ बाक वाक ॥ इस मन्त्र से सुख का दक्षिण और वास पांश्व ॥ 
आओ प्राण: प्राण: ॥ इससे दक्षिण और चाम नासिका के छिद्ठ ॥ 
»: आओ चहछ्लुस्यप्लुः ।॥ इससे दक्षिण और वास नेत्र ॥| 
, “आओ श्रोत्र श्रोत्रम्‌ ।| इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ॥ 
>* जय नाभि: ॥ इससे नासि । 
आ हृदयम्‌ ।॥| इससे हृदय ॥ 
ही कणठ:ः १॥ इससे कण्ठ ॥ 
 शिरः ॥ इससे मस्तक ॥ 
५ अं चाहुभ्यां-यशोवलम्‌ ॥ इससे दोनों झुजाओं के मूल स्कन्ध 
भौरः-- सी 
' “आओ करतलकरप्रष्ठे ॥ इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श करके 
प्राजने करे ॥ |. 
:, आं भू: पुनोतु शिरसि ॥ इस सन्त्र से शिर पर ॥ 
“" ओ भुंकपुनातु नेत्रयोंः ॥ इस मन्त्र से दोनों नेन्नों पर ॥ 
* आओ स्व घुनातु करठे ॥ इस सन्‍्त्र से कण्ठ पर 8 





जी है 
ब्सो 


ह 
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ओ महः पुनातु हृदये || इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 

ओ जनः पुनातु नाभ्याम्‌ | इससे नामि पर ॥ 

ओ तपः पुनातु पादयो: ॥ इससे दोनों प्गों पर ॥ 

ओ सत्य॑ पुनातु पुनः शिर्सि ॥ इससे पुनः मस्तक पर | 

ओ खं ज्रह्म पुनातु सवंन्न ॥ 

इस मन्त्र से सब अह्ढों पर छींटा देवे । पुन' पूर्वोक्त रीति से प्राणा- 
या की क्रिया करता जाबे और नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता 
जाय--- 

ओं भू' ओं भुव. ओ खः ओ मह' ओं जन. । 

ओं तप: ओ सत्यम्‌ || तैत्तिरीयारण्य० प्र० १० | अ्नु० २७ ॥ 

इस रीति से कम्त से कम तीन और अधिक से अधिक २१ (इक्कीस) 
प्राणायाम करे । ततश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमात्मा और सृष्टिक्म का विचार 
सर्वत्र सदा सब जीवों के कर्मों के तरष्ट को निश्चित सान के पाप की भोर 


अपने जात्मा सौर सन को सी न जाने देवे, किन्तु सदा धर्मयुक्त कम में 
चत्तमान रक्‍्से ॥ 


ओऑ चुत चै सत्य चासीद्धात्तपुसो<ध्यज्ञायत । 
ततो राज्यज्ञायत । तत॑ः समुद्रो अंजैव- ॥ १॥ 
समुद्रादर्शबादाये संवत्सरो अजायत । 
अहोराजाएिं विद्घद्धिश्व॑स्य मिपतो वर्शी॥ २॥ 
सूचोचन्द्रमसों घाता य॑थापूर्वमंकल्पयत्‌। 
दिवे च पृश्चिवीं चान्तरित्मथो स्व॑.॥ ३॥ 
तक ० 
इन सन्‍्त्रों को पढ के पुनः (शं नो डक 68 कम 


देवी० ) इस मन्त्र से तीन 
आचसन करके निश्नलित्तित मतों से सर्व्यापर ५ 
प्रार्थना करे ॥| “माया की स्तुति 


/ 


संस्कारविधिः ; श्टऊ 
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आओ प्राची दिगमिरचि रक्तितादित्या इषचः । तेभ्यो 
नमोडथिंपतिभ्यों नमी राक्षित॒भ्यों नस इषभ्यो नर्म एश्यो अस्त | 
योश्स्मान्द्ेष्टि य॑ चय डिप्मस्त वो जस्मे दृध्मः॥ १ ॥ दक्षिंसा 
दिमिन्‍्द्रो5घिंपीतिस्तिर॑श्थिराजी रक्षिता पितर इष॑चः । तेम्यो० 
£॥ २॥ प्रतीची दिग्वरुणोउर्घिपतिः पृदांकू रक्िताझमिषंवः । 
“तेभ्यो० ॥ ३॥ उदीची दिक्‍सोमोउधिपतिः स्वजो रक्षिताशनति- 
रिपचः । तेभ्यो० ॥ ४ ॥ घुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषभीयो 
राज्षिता बीरुघ इषंचः। तेभ्यो०॥५॥ ऊर्ध्वा दिग्वृहस्पति- 

राधिंपतिः शिवजो रज्िता चर्षमिर्षयः । तेम्यो० ॥ ६ ॥ 
अथर्व॑० काँ० ३ । सू० २७ | स० १-६ ॥ 


इन सल्त्रों को पडते जाता और अपने मन से चारों ओर बाहर 
भीतर परमात्मा को पूर्ण जानकर निर्मंय, नि'शह्ड, उत्साही, आनन्दित, 
पुरुषार्थी रहना । तत्पश्नात्‌ परमात्मा का उपस्थान अर्थात्‌ परमेश्वर के निकट 
मैं और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी घुद्धि करके करे-- 
जातवेंद्से खुनवास सोम॑मरातौय॒तो नि दृदाति चेदः | 
स न; पर्षदातिं दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्घु दुरितात्याशि- ॥श॥ 
ऋण से० १ | सू० ९५ | मू० १ )े 
खिर्ज देवानामुर्दभादनीक चर्चुमिंतस्य वररुणस्थागेः 
' आ ध्ा द्यावांपृश्चिवी अन्तरि्ञ्ं सूर्य आत्मा जर्गतस्तस्युपस्थ ९ 
यज्जञु० ज० १३ ॥ सं० ४६ | 
उद त्य॑ ज्ञातचेंद्स देवे वंहन्ति केतव:ः । इशे विश्वाय सूयम॥२॥ 
यद्भु० अ० ३३ ॥ मं० ३१ ॥॥ 
'डद्डयं ,तर्मसस्परि स्॒ः पश्य॑न्त उत्तरम्‌ । देव देंदन्ा सू्रमगन्स 
-ज्योत्तिस्समस्‌ ॥ दे ॥ चजु० अ० ३७ मं० ६४ ॥ 
 तब्बच्देवहिंत परस्ताचछुक्रमुचण्त | पश्येम शरद शर्त जीवेंस 
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किक या परपधक पक प कक कलर आतमर्टीनाः 
शरबः शतर्ण शुजुयाम शरदः शर्ते मन्नवाम शरद छत ना 
हवन । न व शप्क । 
स्पाम शरदः शत भयश्र शरदः शतात्‌ ॥ ४ ॥ ५ 
हे यजु० आअ० ३५ ॥ म० न्ध् 
इन सन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः (शा नो देची० ) 
इससे तीन आचसन करके पृष्ठ ९६ से 


है + 


लिखे जथवा पत्रमहायज्ञविधि मे 
लिखे० गायत्री मन्त्र का भथ 


विचारपूवक परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपा- 
सना करे । पुनः, है परमेश्वर दुयानिधे | जापकी कुपा से जपोपासनाद 
कर्मों करके हम धर्म, अथ, फाम जौर मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त 
0 पक है [| । ] 

आओ नमः शस्भवायं च मयोभवाय च नमः शेकराय च॑ 
मयस्कराय उ नमः शिवाय च शिवतंराय च ॥ ५॥ 


यजु० ज० १६ । में० ४७६ ॥ 
इससे परमात्मा को नमस्कार करके (शं नो देवी० ) इस मन्त्र से 
त्तीन आचमन करके अप्निहोत्र का आरम्भ करें ॥ 


इति सक्तेतप सन्ध्योपसनविधि, समाप्त ॥ 





अथाप्रिहोच्रम्‌ 

जैसे साथ प्रातः दोनों सन्धिवेलाओं ,में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार 
दोनों स्त्री इुह्प & अपिहोन्न सी दोनों समय में नित्य किया करें । छठ 
२०-श२ से लिखे प्रमाणे अम्याधान, समिदाधान और एप्ठ २वे 
से छलिखे-- 








ः किसी विशेष कारण से स्री व्‌ पुरुष अभिदोन्न के समय दोनो 
साथ उपस्थित श होसऊ तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य 
कर छेवे अयोत्‌ एक २ मन्त्र को दो २ बार पढ के दो २ 'आहुति करे भे 


संस्कारविधि: . श्ट९ 





ओ अदितिउनुसन्यस्तर 
इत्यादि ४ सन्‍्त्रों से ययाविधि कुण्ड के चारी और जल प्रोक्षण करके, 
' शुद्ध किये हुए छुगन्ध्यादियुक्त घी को तपा के, पात्र में लेके, कुण्ड से 
पश्चिस भाग सें पूर्वांसिमुख बैठे, प्रृष्ठ २३ मे लिखे आवाराबाज्यभागा- 
हुती चार देके, नीचे लिखे हुए मनन्‍्त्रों से प्रातःकाल अपनिहोत्र करे--- 
” आओ सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूयः खाहय ॥ १॥। 

ओ सूर्यो वर्चो ज्योतिषेचेः खाह्य ॥ २॥ 

ओ  ज्योति- सूर्य: सूर्यो ज्योति: खाद्दा ॥ ३ ॥ 

ओ सजूदेघेन सविन्ना सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यों वेतु 

खाहा॥ ४ ॥ 

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अप्निहोत्र के जानो । 

ओ अभ्रिज्योंतिज्योतिरपिः खाहा ॥ १ ॥ 

ओ अभिवर्चो ज्योतिवेचें: खाह्य ॥ २ ॥ 

ओ अग्निज्योंतिज्योतिरपिः खाद्य ॥ ३॥ 

इस सनन्‍्त्र को मन से उच्दारण करके तीसरी जाहुति देनी ॥ 

ओ सजूदेवेन सवित्रा सजूरोन्येन्द्रवत्या .जुषाणों अभिवेत्‌ः 
' खाहा ॥ ४ ॥ थ० अ० ३ ॥ सं० ९ , ३० ॥ 

अव निश्चजिस़ित सन्‍्त्रों से प्रातः साय आहुति देनी चाहियेः-- 

ओ भूरञ्ये आणाय खाहा॥ इद्मभये प्राणाय इवं न मम 

॥/१ ॥ ओं झुववोयवेडपानाय खाहा ॥| इदू चायचेडपानाय इदू न 

मम ॥ रत ञ खरादित्याथ व्यानाय खाहा | इद्मादित्यायः 

व्यानायं -इदं न सम ॥ ३॥ ओ असूसुंवः स्वरप्िवाय्वादित्येभ्यः 

आखशापानव्यानेभ्य: खाद्दा ॥ इृद्मप्रिवाय्वादित्येभ्यः प्राशापान-' 
-व्यानेभ्यः इ्दं घ मम ॥७॥ आओ आपफे ज्योत्तीरसोउसत अ्रह्म भूसुवः 
''खंरों खाहा ॥ ५॥ | हु 


५ 
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ओं यां मेधां देवगणा पितरस्ोपासते | 
तया मामगद्य भेघयाऊ्े भेघाविन कुरु खाहा ॥ 
यज्गञु० ज० ३२ ॥ सं० १४ ॥ 
आओ विश्वानि देव सविततदुंरितानि परासुव । 
यद्रद त॑ न आसुच खाहा ॥ ७॥ वच० अ० ३० | मं० ३ ॥ 
ओं अे नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
थुयोध्यस्मण्जुहराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्ति विधेम खाद्य ॥ ८॥ 
यण०्अ० ४० । मू० १६ ॥ 
इन जाठ मन्‍्त्रों से एक २ सनन्‍्त्र करके एफ २ आहुति ऐसे आठ 
आहुति देके--- 
५ ५९ 5 
आओ सब वे पूण७ खाहा ।॥। 
इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात्‌ एक २ बार पढके एक २ करके 
तीन भाहुति देचे ॥ 


इत्यग्निदे्नविधिः सक्षेपत: समाप्त- ॥ २॥ 





अथ पितृयज्ञ३ 


अभिहोत्रविधि पूर्ण करके त्तीसरा पिठ्यज्ञ करे भर्थात्‌ जीते हुए मांत्ता 
पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पितृयज्ञ कहाता है ॥ ३ ॥ 





अथ बलिवेश्वदेवविधि; ु 
ओम अम्नये खाहाय॥ ओ सोमाय खाहा॥ ओम अमीषोमाम्यां , 
खाह्दा ॥ ओ विश्वेभ्यो देवेभ्य: साहा ॥ ओम घन्चन्तरये साद्दा ॥ 
आ इहे खाहय ॥ ओम अजुसत्ये खाहय ॥ ओ प्रजापतये खाहा ॥ 
ओं यावाप्रथिवीभ्या<; खाहा ॥ ओ स्वए-ड्रते साहा ॥। 
सु० ज० ३ | छो० ८०, ८६ ॥ 


इन दश मन्‍्त्रों से घत्तमिश्रित भात की, यदि भात नथना हो तो , 
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क्षार और छचणान्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी दश 
आहुति करे |, तत्श्वात्‌ निश्नलिखित सन्‍्त्रों से चलिदान करे--- 
ओ 'स॑नेगायेन्द्राय नम. ॥ इससे पूर्व ॥ 
ओं सानुगाय यम्राय नमः || इससे दक्षिण ॥ 
आ सानुगाय वरुणाय नमः प इससे पश्चिम ॥ 
आओ सानुगाय सोमाय नसः ।| इससे उत्तर ॥। 
ओं मरूुद्भ्यों नमः || इससे द्वार ॥ 
ओ अद्भ्यो नमः ॥ इससे जरू ।॥ 
आय वसस्पतिम्यों नमः ॥ इससे मूसल और ऊखल ॥ 
ओ श्रिये नम. ॥ इससे ईशान ॥ 
अं भद्गकाल्ये नमः ॥ इससे नैर्कत्य ॥ 
ओ ब्रद्मणे नमः | ओं वास्तुपतये नसः | इससे सध्य ॥ 
ओ-विश्वेभ्यो देवेम्यो नमः । थं दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यों नमः । 
ओं नक्तचारिभ्यो भूतेभ्यों नमः ।| इससे ऊपर ॥ हे 
ओ सवोत्ममूत्तये नमः || इससे एप्ठ ॥ 
आओ पिठ्झ्यः स्धायिभ्य खधा नमः ॥ इससे दक्षिण ॥ 
मु सनु० अ० ३ छो० ८७--९३ ॥ 
इन मन्‍्त्रों से एक पत्तरछ ,चा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग 
धरना । थदि साग घरने के समय कोई अतिथि आज्ञाय तो उसी को दे 
देना, नहीं तो अधि में घर देना । तत्पश्नात्‌ घतसहित रूवणान्न छेके-- 


शुतां चं पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाव | 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ सुषि ॥ १॥ .- -.,, 
सनु० अ० ३ । छो० ९२ ते 


अर्थ--कुचा, पतित, चाण्डाछ, पापरोगी, काक और कृमि' हन, छः , 
नामों से छः भाग एथिवी सें धरे, वे छः भाग जिस २ के भास हैं उस २ 
को देना चाहिये ॥ 3 ॥ 
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अथात्तिथियज्ञ: 


पाँचवाँ--जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपातरहित, शान्त, 
सर्वहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उनसे श्रश्नोत्तर आदि करके 
विद्या प्राप्त होना अतिथियज्ञ कहाता है | उसको नित्य कित्रा करें | इस 
प्रकार पंचसद्रायज्ञों को स्री पुरुष प्रतिदिन करते रहे ॥ ५ ॥ 


इसके पश्चात्‌ पक्षयञ्ञ भर्थाव्‌ पौणणंमासी और अमावाखरा के दिन 
नैत्यिक अभिहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार शृष्ट १५ में लिसे 
प्रमाणे स्थाोपाक बनाके निश्नल्ि्धित सन्त्रों से विशेष ध्यहुति करें ॥ 
ओं अभये खाहा ॥ ओमूअग्मीपोमाभ्यां खाह्य॥ मो विष्णवे खाद्दा || 

इन तीन अन्त्रों से स्थाक्षीपाक की तीन आहुति देनी। ततपश्चात्‌ 
पृष्ठ २४ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आज्याहुति ४ देनी परन्तु इसमें इतना 
भेद है कि असावास्था के दिन--- - 

ओ अग्रीषोसाभ्या खाह्य | इस मन्त्र के बदुले-- 

ओ इन्द्रामीभ्यां खाद्य ॥ न 


' इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे । इस प्रकार फक्ष- 
याग अर्थात्‌ जिसके घर में अभाग्य से अप्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पक्ष- 
थायादि में ए० १ ४, १६९ में लिखे प्रमाणे यज्ञक्कुण्ड, यज्ञसामग्री , थयज्षम- 
ण्डप, में ५० २३-१२ में लिखे अग्ल्याधान, समिदाधान, प्ृ० २३ मे 
लि० आधघारावाज्यभागाहुती ४० २४ मे लिखे प्रमाणे चेदि के चारों ओर 
जल सेचन करके, धप्ठ ३-१३ में लिखे |प्रमाणे ईश्वरोपासना स्वस्ति- 
चाचन झान्तिकरण भी यथायोग्य करें, और जब २ नवात्न आवे तब २ 
नवश्स्पेष्टि और संवत्सर के आरस्म में निश्नलिखित विधि करें अर्थात्‌ 
जब २' नचीन अन्न आाचे तब २ झस्येष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का 
आरम्भ करें-- 
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नवशास्पेष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो 
वही छुभ दिन जाने। भ्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञ- 
मण्डप करके, ए० ४-२७ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके, प्रथम आधा- 
राचाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और ब्याहृति आहुति ४ ( चार ) तथा 
अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) थे सोलह आज्याहुति करके कार्यकत्तो--- 


ओ प्रूथिवी थौः प्रदिशों दिशो यस्मै य्मिरावृताः ! तमिहेन्द्र- 
मुपहये शिवा नः सन्‍्तु हेतय खाहा ॥ १॥ ओ  यन्से किचिहुपे- 
प्लितमस्मिन्‌ कमेणि बृच्नहन्‌ । तनन्‍्में सव'श समृध्यतां जीवतः शरद 
शत्त खाद्य ॥ २॥ ओ सखम्पत्तिमूतिमूमिवृष्टिज्यड्टय ; श्रष्ठ चरण 
श्री: अजामिहाबतु खाहा || इदमिन्द्राय इदंन समस॥ ३॥ आओ 
यस्थाभावे वैदिकलौकिकानां भूतिभवति कर्मणाम्‌ । इन्द्रपत्नीमुपहये 
' सीता; सा से त्वनपायिनी भूयात्कमेरणि कमेरि! खाद्य ॥ इसमि- 
, न्द्रपल्ये इदूँ न सम । ४॥ आ अश्वावतती गोसती सून्॒तावती 

बिभर्त्ति या प्राशभ्तों अतन्द्रिता। खलमालिनीमुवेरामस्मिन्‌ कर्म 
ण्युपहये भवा<ई सा में त्वनपायिनी भूयात्‌ खाहा ॥ इढ सीताय- 
डइुद न सस ] ५ ॥| पार० काँ० | २ क० १७। ७ | 

इन सन्‍्त्रों से प्रधान होम की ५ ( पाँच ) आज्याहुति करके--- 

आओ सीताये खाहा ॥ ओ भ्रजायें खाह्ा ॥ ओ शमांये खाहा ॥ 

ओ भूल्ये स्वाह्म ॥ पार : कां० ३ । कं० ३७ । ३० ॥ 

इन ४ ( चार ) मन्‍्त्रों से ४ (चार ) और ० २७४ मे लिखे 
ए्थदुस्थ०) मन्त्र से स्विष्कत्‌ होमाइति एक, ऐसे ५ (पांच) स्थालीपाक की 
जाहुति देके, पश्चात्‌ ५० २५-२६ में लिखे म्रमाणे अष्टाज्याइुति, व्याहृति 
आहुति ४ ( चार ) ऐसे १३ ( बारह ) आज्याहुति देके, छ० २६-२७ 
मे लिखे भसाणे वामदेव्यगान, ( ४० ४-१३ में रि० ) ईंश्वरोपासता, 
सखस्तित्राचन और शान्तिकरण करके यक्ल की समाप्ति करें। 

श्द हर 
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अथ शालाकसं विधि वच्यामः 


शारा उसको कहते हैं जो मनुष्य भौर पश्चादि के रहने अथवा पदार्थ 
रखने के अर्थ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं! इसके ठो विषय है एक 
प्रमाण और दूसरा विधि | उसमें से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ विधि 
लिखेंगे ॥| 
अन्न प्रमाणानि-- 
डपमितां प्रतिमितामथो परिमितांमुत । 
शालाया जिश्ववाराया नद्धाहि वि बूंतामसि ॥ 
हविधोनमग्निशालं पत्नीनां सदन सदेः । 


| ७ 4. 


सदों देघानामलि देवि शाले ॥ २॥ 
अथर्व० काँ० ९। सू० ३ ॥ मं० १, ७ ॥ 

. _अधे-- मलुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे 
सो यह ( उपमिताम्‌ ) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख 
के विद्वान्‌ छोग सराहना करें, ( प्रतिमिताम्‌ ) प्रतिमान अर्थात्‌ एक द्वार 
के सामने दूसरा द्वार कोण भौर कक्षा भी सम्मुख हों, ( ज्यों ) इसके 
अनन्तर ( परिमिताम्‌ ) वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस 
हो, ( उत ) और ( शालाया ) शाला ( विश्ववारायाः ) भर्थात्‌ उस 
घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करनेवाले हों, ( नद्धानि ) 
उसके घन्धन और चिनाई इद्‌ हों । है महुष्यो ! ऐसी शाल्म को जैसे हम 
शिल्पी लोग (वि चुतामसि) जच्छे प्रकार अन्थित अर्थात्‌ बन्धनयुक्त करते ' 
हैं घेसे तुम भी करो ॥१॥ उस घर में एक ( हविधानम ) होम करने के 
पदार्थ रखने को स्थाम, ( अभिशालम्‌ ) अभिहोत्र का स्थान, ( पत्नी- 
नाम्‌ ) स्त्रियों के ( सदनंम्‌ ) रहने का'( सद- ) स्थान और (देवानाम, ) 
पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, मेल मिछाप करने और सभा का 
(€ सद ) स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यान भादि का भी एथक्‌ २ एक २ 
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घर बनावे, इस प्रकार की ( देवि ) दिव्य कमनीय ( शाले ) बनाई हुई 
शाला ( जसि ) सुखदायक होती है ॥ २ ॥ 


शझन्तरा थां च॑ पृथिचीं च यद्धथचस्तेन्न शाल्रां भर्तिंगुह्मामि 
त इमाम । यडन्‍्तरित्त रजसो बिमा्ं तत्करवे3हमुद्र शेव- 
पिश्यः । तेन शाल्ां भर्ति ग्रह्मामि तस्‍्मेँ ॥ ३॥ ऊर्जस्वती परय॑ 
स्वती पृश्चिव्यां निर्मिता म्रिता | विश्वात्न विश्व॑त्ती शाले मा 
दिखी पतिग्रहुत ॥४0॥ सथवं० का० ९ । सृ० ६॥म० १५, १६ ॥ 

अर्ध--उस शाला में ( अन्तरा ) मिन्न २ (प्रथिवीम ) शुरू भूमि 
अर्थाद चारों जोर स्थान शुद्ध हों ( च ) भौर ( याम्‌ ) जिसमें सूर्य का 
अतिभास जावे चैंसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाऊा बनाये (व) 
और ( यत्‌ ) जो ( व्यचः ) उसकी व्याप्ति लर्थाव्‌ विस्तार है ( तेन ) 
उसी से युक्त ( इमाम ) इस ( शालाम ) घर को हे स्त्री! ( ते ) तेरे 
लिये घनाता हूं, त्‌ इसमें निवास कर जौर में भी निवास कें लिये इसको 
( प्रतिगृह्वामि ) भ्रहण करता हूं, ( यव्‌ ) जो उसके बीच में ( जर्न्तरें 
क्षत्र ) पुपष्कल अवकाश जौर ( रजस' ) उस घर का ( विमानम्र्‌ ) विश्येर्प 
सान, परिमाणयुक्त लंबी ऊंची छत जौर ( उद्रम्‌ ) भीतर का प्रसार 
विस्तारयुक्त होवे ( तत्‌ ) उसको ( शेवधिभ्य. ) सुख के आधाररूप 
अनेक कक्षाओं से सुशोमिद ( जहम्‌ ) में ( कृण्वे » करता हूं, ( सेन 
उस पूर्वोक्त लक्षणमात्र से युक्त ( शालाम्‌') शाला को ( तस्से ) उस 
'शुद्दाधमम के सब च्यवहारों के छिये ( प्रतिग्ृक्वामि ) अहण करता हूं ॥३॥ 
जो ( शाले ) शाला ( ऊर्जस्वती ) बहुत बलारोग्यपराक्रम को बढ़ानेवाली 
और घन धान्य से परित सम्बन्धवाली, ( पथस्वती ) जल दूध रसादि से 
परिपर्ण, ( एथिव्याम्‌ ) एथियी में ( मिता ) परिसाणयुक्त, ( निर्मिता ) 
निर्मित की हुईं, ( विश्वाज्रम्‌ ) संपूर्ण अन्नादि ऐश्वर्य को ( बिश्वत्ती )घारण 
करती हुई, ( भतिगृह्नत्तः ) अहणे करनेहारों को रोगादि से ( सा हिंसीः ) 
शीडित'न करे वैसा घर बनाना चाहिये ॥ _* ' 
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बह्म॑णा शाला निर्मिता फ्म्रिप्िनिर्मिता मिताम्‌ | 
इन्हाश्ी रंच्षतां शालामम्तो सोम्य सर्दः ॥ ५ ॥ 
अथर्र० का» ६। सू० 3 | में० १5 ॥/ 


अर्थ--( अस्ती ) म्वरूप से नांशरहित ( स्पा ) यायु और पायर 
(कविमि-) उत्तम विद्वान्‌ शिक्षियों ने ( मिताब ) ध्रमाणशुण अधथास माप 
में ठीक जेसी चाहिये वैसी (निमिताम्‌) मनाई (६८ शाठाम्‌ ) शाटा यो 
और € घ्धाणा ) चारों वेढों के जाननेटारे विटान्‌ ने सब ऋतुओं में सुरः 
देनेहारी ( निमिताम्‌ ) बनाई ( शालाम, ) शाला को श्राप्त दोफर रहने- 
चालों की ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करें| अर्थात्‌ घारों ओर का शुद्ध यायु शाके 
अशुद्ध वायु को निकालता रद्दे आर जिसमें मुगन्प्यादि एत का होम क्या 
जाय वह अप्नि दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध फो स्थापन को। यरद्द 
( सोम्पम ) ऐखर्य, आरोग्य सर्वेदा सुरदायक ( सद' ) रहने के छिपे 
उत्तम घर है । उसी को निवास फे लिये अहण करे ॥ ५ ॥। 
या छिपंज्ञा चत॒प्पत्ञा पदपंच्ा या निमीयतें 
आप्टाप॑क्षां दर्शपत्ञां शालां मानस्य पत्नीमग्निगेम इवाशंय॥६॥ 

अथव० का० ९। सू० 2६ | म० २१ ॥ 

अर्थ--है मज॒प्यो ! (या ) जो ( द्विपक्षा ) दो पक्ष नर्थात्‌ भध्य में 
एक और पूर्व पश्चिस में एक २ शालायुक्त घर जयवा ( चतुप्पक्षा ) सिसके 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में एक २ शाला और इनके मध्य में पाचयीं 
बढ़ी शाला वा ( पट्पक्षा ) एक २ वीच सें बडी शाला और दो २ पूर्व 
पश्चिम तथा एक २ उत्तर दक्षिण में शाल्य हों, ( था) जो ऐसी बाला 
( निमीयते ) बनाई जाती है वह उत्तम होती है, और इससे भी यो 
( अष्टापक्षाम ) चारों ओर ढो २ शाला और उन्तके बीच में एक नवमी 
शाछा हो अथवा ;( दृशपक्षाम्‌ ) जिसके मध्य में दो शाला और उनके 
घारों दिशाओं में दो २ शाला हों, उस ( मानस्थ ) परिमाण के योग से 
बनाई हुई ( शालाम्र ) शाला को जैसे ( पत्नीम, ) पत्नी को प्राप्त होके 


न 
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( अपिः ) अभिमय जात्तंव मौर वीये ( ये इव ) गर्भरूप होके (आशये) 
गर्भाशय में ढहरता है वैसे सब शाल्ाओं के द्वार दो ९ हाथ पर सूघे बरा- 
चर हों, और जिसकी चारों ओर की शालाओं का परिमाण तीन २ गज 
और सध्य की शाल्ाओं का छः २ गज से परिसाण न्यून न हो, और चार 
४२ गज चारों दिशाओं की ओर, आठ २ गज मध्य की शालाओं का परि- 
अआण हो, अथवा मध्य की शालकाओं का दम २ गज जर्थाव बीस २ हाथ से 
विस्तार अधिक न हो, बनाकर भृहस्थों को रहना चाहिये | यदि- वह सभा 
का स्थान हो तो बाहर की ओर द्वारों में चारों ओर कपाट और सध्य में 
गोल २ स्वम्मे बनाकर चारों जोर खुला बनाना चाहिये कि जिससे कपाट 
खोलने से चारों ओर का वायु उसमें जाये और सब धरी के चारों ओर 
चायु आने के लिये अवकाश तथा चुक्ष फल और पुष्करणी कुंड भी होने 
चाहिये वैसे घरों में सब लोग रहें ॥ ६ ॥ 

अतीर्ची त्वा प्रताचीनः शाले ग्रैम्याहिसताम । 

अग्निद्ा 3१ ल्‍्तरापश्चतैस्य प्रथमा द्वाए ॥ ७ ॥ 

अथवे० कॉ० ९ [सू० हे | स॑० २२ ॥ 

जथं--जो ( शाछे ) शालाग्रद् ( प्रतीचीनः ) पूर्वासिम्रुख तथा जो 
अृह ( प्रतीचीस्‌ ) पश्चिम द्वार युक्त ६ अद्दिसतीम ) हिंसादि' दोप रहित 
अथांत्‌ पश्चिम द्वार के सन्मुख पूवे द्वार जिसमें ( हि ) निश्चय-कर (झअन्त") 
चीच में ( अश्िः ) अस्ि का घर (च) और ( आंपः ) जछ का स्थार्न 
६ ऋतस्य ) और सत्य के ध्यान के लिये एक स्थान ( प्रथमा ) प्रथम 
(दव४ ) द्वार हैं मैं (त्वा) उस शाला को ( प्रेमि ) प्रकर्षता से - 
श्राप्त हूं ॥ ७ ॥ 

भा ज्ञ पाईं भर्ति सुचो गुरुर्भारों छघुरमंच 

वचूमिंव त्वा शाले यत्चकार्म भरामासे ॥ ८ ।॥ 

अथवचण० का[० ९ | सू० है ।म० २४ ॥| 


सर्थ--है शिव्पी छोगो ! जैसे ( नः ) हमारी ( शाले ) शाला अर्थात्‌ ब 





१९८ मृहाश्षमप्रररणम 


सह ( पाशम्‌ ) उन्‍्धन को (सा प्रतिमुचः ) कमी ने छोड मिसमें (गुर 
भार- ) बढा सार ( रुघुर्मद ) छोटा होये पेसी बनाओं। ( रश 9 ठस 
शाला को ( यत्न, कामम ) जहा सैसी कामना हो पढ़ा वैसी हम शोगे 
( वधूमिव ) सखी के समान ( भरामसि ) स्वीघर गरने है दैसे सुझ भी 
ग्रहण करों ॥ < ॥। 
इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार श्र घर बन चुके सब श्रयेश् शर्ते 
समय क्या २ विधि करना सो नीचे छिसे प्रमाणे आनों ॥ 
अथ विधिः--जब घर बन घुके तय उसडो शुद्धि अस्ठे भरार 
करा, चारों विज्ञाओं के वाहरले द्वारों मे ध्यार येदि भौर एक येदि धर के 
संध्य बनावें अथवा ताये का येदि के समान कुण्ठ बनया ऐसे कि शिस्तसें 
सब ठिकाने एक कुण्ड ही में काम होजावे । सब पार फी सामप्री अर्थात 
पृष्ठ १४-१५ में लिखे प्रमाणे समिधा, घत, चावल, मिष्ट, सुगन्ध, पुष्टि 
कारक द्वव्यों को ले के शोधन कर प्रथम दिन रस ऐये, मिस दिन गृह 
पति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन ग्ृहप्रतिष्ठा के । धहाँ ऋश्पि३ 
द्ोता, अध्वर्यु जौर घद्मा का बरण करे जो कि धर्मात्मा विद्वान हों 
उनमें से होता क। आसन पश्चिम और उस पर बह पूर्वाभिमुण, अध्वर 
, का आसन उत्तर में उस पर वह दक्षिणामिमुय, उद्गाता का पूर्व दिए 
में आसन, उस पर वह पश्चिमाभिमुय, भौर बद्घा का दक्षिण दिशा; 
उत्तमासन बिछा कर उत्तराभिम्ुस, इस भकार चारों आसन पर चार 
विद्वानों को बैठावे और ग्ृहपति सर्वेन्न पश्चिम मे पूर्वाभिमुफत पैठा के 
ऐसे ही घर के मध्य वेदि के चारों ओर दूसरे आसन विछा रफ्से, पश्ा 
निष्फम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और प्रवेश फरः 
हीथे अर्थात्‌ जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप मरह्म सहित बा/ 
ठहर कर-- 
ओं अच्युताय भौमाय खाहा ॥| पार० ३।४।३॥ 
इससे एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्यजा ऊूगाईं 
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खड़ा करे भर घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे तथा 
कार्यकर्ता भृहपतति स्तम्भ खड़ा करके उसके सूल में जल सेचन करे जिससे 
वह दृढ़ रहे । पुनः द्वार के सामने वाहर जाकर नीचे छिखे चार सम्त्रों से 
जल सेचन करे ॥ 


ओ इमामुच्छुयामि भुवनस्य नासि वसोधौरां प्रतरणी वसूनाम्‌। 
इंच भुवां निमिनोमि शालां क्षेमे तिपतु घृतसुच्तमाणा॥ १॥ 
पार० ३४4 ४४७४ 
इस मन्त्र से पू्च द्वार के सामने जल छिटकावे। 
अश्वावती गोमती सूद्तावत्युच्छयसख महते सौभगाय। आ त्वा 
शिशुराक्रन्दल्ा भावों घेनवों वाश्यमाना: ॥ २॥ पार० ३। ४ ।४॥ 
इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ४ 
आ त्वा कुमारसरुण आ वत्सों जगदः सह । आ त्वा परिख्ततः 
कुम्भ आदध्नः कलशैरुप | ज्षेमस्य पत्नी बहती सुवासा रयिं नो 
घेद्दि सुभगे सुवीयम्‌ ॥ ३ ॥ पार० ३। ४। ४ ॥ 
इस मन्त्र से पश्चिम द्वार ॥ 
आश्वावद्‌' गोमदूजेछत्पण वनरपतेरिव । 
अभि नः पूयतां रयिरिद्मनुशेयों वसान ॥ ४॥ पार० ३॥४।४॥ 
इस मन्त्र से उचर द्वार के सामने जल छिठकावे। चत्ण्श्ात्‌ सब द्वारों 
पर घुष्प और पलूच तथा कद्लीस्तम्म वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा 
के लिये लगाकर, पश्चाद्‌ शुहपति--- 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रविशामीति || पार० ३। ४ ५ ॥ ४ 
ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा-- | 
बर॑ भवान्‌ प्रविशतु 
ऐसा भव्युत्तर देचे और श्रह्मा की अनुमति से-- 
ओ ऋच प्रपचये शिव प्पये ॥:पार० ३। ४। ९ ॥॥ | 
इस वाक्य को बोल के भीतर अवेश करे । और जो घृत गरम कर, 
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छान कर, सुगन्घ मिला कर रपया हो उसकों पात्र में छे के पिसत द्वार से 
प्रथम भवेश करे उसी द्वार से प्रवेश फरफे ४० २०-१३ में ल्टों प्रमाणे 
अग््याधान, समिदाधान, जदप्रोक्षण, भाचमन करये प० २६-३४ मे 
लिखे प्रमाणे घृत की जाघारावाज्यमागाहुती ४ ( चार ) भौर स्वाति 
आहुति ४ ( चार ), नवमी स्विष्टटत्‌ आज्याट्ति पुरु अर्थात दिश्ार्मो 
की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान से के फे स्वि्ट्रव्‌ भाहुति पर्यन्य पिधि 
करके पश्चात्‌ पू्वदिश्ाद्वारस्थ कुण्ड में--- 


है 


ओ प्राच्या दिश' शालाया नमो महिस्ने स्वाहा । 

ओं देवेभ्यः सवाप्षेभ्यः खाहा ॥ 

इन मनत्रों से पूवद्वारस्थ थेदि में दो छताहुति देने । पैसे टी-- 

ओ दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वांदा | 

ओ देवेभ्य खाह्ेभ्यः खाद्य ॥ 

इन हो मन्त्रों से दक्षिणाद्वारस्थ वेटि में एक २ मन्त्र करके दो आज्या- 


डुति भौर-- 


चेदि 


आओ अतीच्या दिश. शालाया नमो महिस्ने खाह्य । 

ओ  देवेम्य. स्वाह् मय खाद्य ॥ 

इन दो सन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्य कुण्ड में देये | 
ओम उदीच्या दिश. शालाया नमों महिम्ने खाहा | 

ओं देवेभ्यः खाद्येभ्यः खाहा ॥ 

इनसे उत्तरदिश्ञास्थ चेदि में दो आज्याहुति देचे, पुनः मष्यशालडास्य 
के समीप जाके स्व ९२ दिशा में वेठ के-- 

ओ धघुवाया दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वाहा ॥ 

ओं देवेभ्य' खाह्मेभ्यः खाद्य ॥ 

इनसे मध्य चेदि में दो आज्याहुति ॥ 

ओमू ऊध्वोया दिश शालाया नमो महिस्ते खाहा । 

'ओं देवेभ्य: स्ाप्येभ्यः खाद्य ॥ 
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> इनसे भी दो भाज्याहुति मध्य वेदि में और-- 
“आओ दिशों दिश. शालाया नमो महिस्ने खाहा। , 
/'ओं देवेभ्यः खाह्येभ्यः स्वाह्म ॥ 
. ' इनसे भी दो आज्याहुति मध्यस्थ बेदि में देके, पुनः पूर्व॑दिशास्थ 
द्वासस्थ वेदि में अनम्नि को अज्वलित करके, वेदि से दक्षिण भांग में अद्या- 
सन तथा होता जादि के पूर्वोक्त अ्रकार आसन बिठवा, उसी वेदि के 
है उत्तेर' आग सें'एुक कलश स्थापन कर, ए० १५ में लिखे प्रमाणे स्थाली- 
पाक धना के प्थक्‌ निष्कम्य-द्दार के समीप जा ठहर कर बक्मादि सहित 
.'गृंहपति सध्यक्षाला में प्रवेश करके ब्रह्मादि को दक्षिणादि आसन पर बैठा 
“ स्व पूर्वाभिसुख बैठ के संस्कृत घी अर्थात्‌ जो गरम कर छात जिसमें 
- अस्तूरी भादि सुगन्‍्ध मिलाया हो, पात्र में छे के सबके सामने पुक २ 
' पा ,भर के खखे और चम्रसा में ले के-- 

:” आओ चास्तोप्पते भर्ति जानीह्यस्मास्त्स्वाचेशो अनमीचो मंवा 
'नः। अंच्वेमहे प्रति तन्नों जुषस्व शे नो भव ड्विपदे शे चर्ु॑प्पदे 
» स्वाहा ॥ १॥ वास्तॉष्पते प्रतरणो न एथि गयस्फानो गोभि- 
| रप्वेमिरिन्दो । .अजर्रासस्ते सख्ये स्यांम पितेच पुत्रान्‌ अर्ति 

नो जुषस्व स्वाहा ॥ २॥ वास्तोष्पते शस्मयां संखदा ते सक्ती- 
“भरें रणबया गातुमत्यां । पादि क्षेम उत योग वर नो यूये पांत 

स्वस्तिशिः 'सदा न स्वाहा शि। ऋण स०७। सू०ष४।सं० १-३ 

-अमीबद्दा चास्वोष्पते विर्श्या रूपाएयाविशन्‌ । 
सखा सुशेव एवि नः स्वाद ॥ ४॥ 
चह० से० ७। सू० ७ । मे० १ ॥ पार० ३। ४ 
_इन चार मन्‍्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके जो स्थालीपाक अर्थात्‌ 
_भात बनाया हो उसको दूसरे कांसे के पात्र में छेके उस पर यथायोग्य 
, घूत्त सेचन करके अपले २ सामने रक्खे और एथक्‌ २ थोड़ा २ लेकर-- 


.. » ओ अप्निसिंन्द्र दृदस्पतिं विखॉश्व देवालुपहये। सरखतीत्व 


७ | 
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वाजी व वास्तु मे दत्त वाजिनः खाद्दा ॥ १ ॥ सर्पदेवजनान्त्सवो- 
न्हिसवन्त सुदर्शनम्‌। वर्सूँश्व रुद्रानादित्यानीशानं जगदे सह । 
एतान्त्पचान्‌ प्रपथेहं वास्तु में दत्त वाजिन खाद्य | २॥ पूर्वाहम- 
पराहं चोभौ साध्यन्दिना सह। प्रदोषसधेरात्न च व्युष्टां देवों महा- 
पथाम्‌ । एतान्‌ सवान्‌ प्रपय्येह वास्तु मे दत्त वाजिन' खाहा ॥ ३॥ 
ओ कत्तोर्व विकत्तौरं विश्वकमोणमोषधीश्व वनम्पतीन। एतान्त्स- 
वान्‌ प्रपयेहं वास्तु में दत्त वाजिनः खाह्या ॥ ४ ॥ धातारं च विधा- 
तार निधीनां चपतिं सह। एतान्‌ स्वान्‌ प्रपयेहं वास्तु मे दत्त 
वाजिन खाहा ॥ ५ ॥ स्थोन७ शिवमिद वास्तु दत्त अ्ह्मम्रजापती। 
सवोश्च देवता: खाद्य || पार० ३।४। ८ ॥ 

स्थालीपाक अथांद्‌ घृतयुक्त भाव की इन छ* सन्‍्त्रों से छः जहुति 
देकर, कांस्पपात्र सें उदुम्बर, गूलर, पलाश के पत्ते, शाइवल तृणविशेष, 
३: वही, मठ, घृत, कुशा और यव को ले के उन सव वस्तुओं को 

क्ेरे_न 


ओं श्रीघ्व त्वा यशश्न पूर्व सन्‍धौ गोपायेताम्‌ ॥ 
पार० ३। ४ । १० ॥ इस सन्‍्त्र से पू्े द्वार ॥ 
यज्ञश्न सवा दक्षिणा च दक्षिणे सन्‍्धौ गोपायेताम्‌ ॥ 
पार० ३। ४, ११ ॥ इससे दक्षिण द्वार ॥ 
अन्नश्व ला ब्राह्मणश्न पदश्चिमे सन्‍धौ गोपायेताम्‌ ॥ 


५ पार० ३। ४ । १२ ॥ इससे पश्चिम द्वार ॥ 
ऊन च ला सूहता चोत्तरे सन्‍्धौ गोपायेताम्‌ | पार० ३४१ ३॥ 


इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बखेरे और जल प्रोक्षण भी करे ॥ 
केता च मा सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपांयेतामित्यमिर्ते केताइडदित्य: 
सुकेता तो अपये ताभ्यां नमोष्स्तु लौ सा पुरस्ताद्‌ गोपायेताम्‌ ॥१॥ 
५; पार० ३ ॥३। ४ ॥ 


संस्कारविधिः श्०३ 








इससे पूर्व दिशा सें परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिण द्वार के 
सामने दक्षिणामिसरुख होके-- 

' दक्षिणवों योपायसानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतों गोपायेता- 
मित्यहव गोपायसान०$ रात्री रक्षसाणा ते प्रपये वाभ्यां नमोस्तु 
ते मा दक्षिणतों गोपायेताम्‌ || २ ॥ पार० ३॥४। ७॥ 

इस अकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्चिम द्वार के सासने 
पश्चिसामिद्रुख हो के-- 
दीदिविश्व मा जामृविश्व पश्चाद्‌ गोपायेतामित्यन्ञं वे दीदिवि: प्राणो 
जागृविस्तो प्रपये ताभ्या नमो5स्तु तौ मा पद्चाद गोपायेताम्‌ ॥३॥ 

+ पार० २। ४॥ १६ ॥| 

इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्चरक्षक परमात्सा का रुपस्थान करके 
' उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिम्ुख खडे रह क्ैे--- 
असख्प्तश्य मानवद्राणश्ोचरतों गोपायेवामिति चन्द्रमा वा अख- 
प्लो वायुरनवद्राणस्रौ प्रपथे ताभ्यां नमोस्तु तो मोत्तरतों गोपाये- 
तामिति ॥ पार० ३ । ४। १७ ॥ 
धर्मस्थूणाराज४ श्रीस्तृपमहोरात्रे द्वारलके। इन्द्रस्थ गृहा 
जसुमन्‍्तो वरूथिनस्तानह प्रपये सह प्रजया पशुमिस्स॒ह्‌। यन्‍्से 
| किच्चिद्स्त्युपहतः सवंगणः सखाय: साधुसम्मत. | तां त्वा शाल 

अरिप्टवीरा गहन सन्तु सवेतः ! ६ 
... इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान करके,* 
: झुपात्र, चेदविच्‌ , धामिक होता आदि सपत्नीक प्राह्मण तथा इृष्ट मित्र और 

सम्बन्धियों को उत्तम भोजन कराके यथा योग्य सत्कार करके दक्षिणा दे, 

झुरुषों को पुरुष और स्त्रियों को सी पसततापूर्वक विदा करें और वे जाते 
|, समय गृहपति और ग्रहपत्नी आदि को--- हर > 
' # कुछ पारस्कर. के अन्थों में स्वंगणसखायःसाधुसंडत * पाठान्तर है। 


बे 
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अिन्फिकश शीश शक मदन मी मनन नदी सम थे आम के ये आम न मारना / राशी ४ 


सर्वे भवन्तोउत्नानन्दिता: सदा भूयासु- ॥ 
इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को जावें। इसी प्रकार 
आराम आदि की भी प्रतिष्ठा करें । इसमें इतना ही विशेष है कि जिस 
ओर का वायु बगीचे को जावे उसी ओर होम करे कि जिसका सुगन्ध 
वृक्ष आदि को सुगन्धित करे । यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान 
उसकी भी भतिष्ठा करे ॥ 
शति शालादिसस्कारविधि- 


इस प्रकार ग्रहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो २ भपने २ चर्ण 
के अनुकूल कप्तव्य कर्म हैं उन उनको यथावत्‌ करें ॥ 


वैनननननणनमीनन-.. «मीन दिन जननाओ 


अध ब्राह्मएस्वरूपलक्षणस 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजन तथा । 
दान प्रतिग्रहब्चेव जाह्म॒णानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ मन्नु० ॥ 
शमो दसस्तपः शौचं क्षान्तिराजबमेव च । 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्यकर्म खभावजम्‌ ॥ २॥ 
हि गीता० १4 । ४२ ॥ 
अथे--१ ( एक )--निष्कपट होके श्रीति से पुरुष पुरुषों को और 
स्री स्त्रियों को पढावें। २ ( दो )--पुर्ण विद्या पढ़ें । ६ ( तीन $ अल 
4 अपिद्ोत्रादि यज्ञ करें | ४ ( चौथा )--थक्ष करावें। ५( पांच )--विद्या 
अथवा सुवर्ण आदि का सुपान्नों को दान देवें। ६ ( छठा )--्याय में 
धनोपाजन करनेवाले गृहस्थों से दान छेवे भी । इनमें से ४ ( तीन ) 


कम पढना, यज्ञ करना, ठान देना % धर्म में जौर तोन कम पदाना, यज्ञ 
कराना, दान लेना जीविका है, परन्तु-- 
कस 20222 202/040589: 207 व मकर आकर भी आशिक 


0 च35- 232 कप नमक जल अर किकि रन 
& घ्॒म नाम न्यायाचरण । न्याय नाम पक्षपात छोड़ के चर्तना। 
'पक्षपात छोडना नाम सदा अहिंसादि, निर्वेरता, सत्यभापणादि में स्थिर 


की 


ससंस्कारविधि 








-प्रतिग्रह: प्रत्यवरः ॥ मछु०:३७ 3,3०९ 2 ९. 
.' ७जो दान छेना है वह नीच कम है। किन्तु पढ़ा के और यज्ञ करा के 
ज्ोविका करनी उत्तम है ॥ १ ॥ ( शम' ) सन को/अधर्म,में न जाने दे 


| » मी. 3..2 0] 


किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे (,दर्म ) ओघचादि इन्द्रियो, 
की'अधर्मोचरण से सदा दूर खखे, दूर रख के, 'धमम .दी के ःबीच में 


539 न 


अदृत्त ख्सें, ( तपः ) ब्रह्मचये, विद्या, योग्राभ्यास की सिद्धि:कें लिये 
शीत, उष्ण, निन्‍दा, स्त॒ति, क्षुघा, ठृपा, मानापुन्नान आदि हन्द,का सहना, 
(्‌ शौचस, ) राग, छुष, सोहाएदे से सन और आत्सा को >तैथा जलादि से 
शरीर को सदा पवित्र रखना, ( क्षान्तिः ) क्षमा अर्थाद कोई निन्दा-स्तृति 
“आदि से सतावे तो भी उन पर कृपाछ रहकर -कोधादि का! न. करना. 
(आजबम) निरमिमान रहना, दुम्भ स्वाव्मसकाथा-अर्थाव्‌ अपने सुख से 


ऊ-छक्ख 


अपनी अशंसा न करके नम्न, सरल, झुछ, पविन्न भाव रखना, (ज्ञानस ) 
सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उनके झब्दाथसरन्धों को यथेवंत्‌ जान: 
कर पदाने का पूर्ण सामप्य करना, ( विज्ञानम) पृथिवी से, छैके परमेश्वर 
पर्यन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशलत़ा तथा . योगाभ्यास्‌ से सा हे 


“शा है 


करके यथावव्‌, उपकार अहण करना कराता, ( आस्तिक्यस्‌ ) परमेश्वर 


और 4 :रक्पर्‌ 
वेद, धर्म, परकोक, परजन्म, पूलेजन्स, कर्मफल और ; सुस्त से िशु 


कभी थे होना । ये नव कमे और शुण ध्स में समझना. सब से. उस 
शुण कम स्वसाव को धारण करना 4 ये गुण फ्ते *जिन्त व्यक्तियों सें हो के 
ब्राह्मण और भाद्मणी होें | विवांह भी इंर्दीं-चर्ण के गुण , कर्म स्वभाव 
को मिला ही के करें । सह॒प्यमात्र में से इन्हीं.को, मद्यंणवर्ण 'ऋाअधि: 


भा के थ् 
हक 

कार होते ॥ + || हल 2 अमल कक कई 
४ 2 ४272 5 हः है 

डुाजा टू इकआऋऊाज-+मअ 4३ «४४० १५३३ 4 ७4३ 


दिन जीमम अत० 2 बज 5 ज ४4७9 हु 
रहकर दिंसा देषादि और मिध्याभापग़ादि से सदी वध डा हक, 
पद हैं] रच 


| मलुर्ष्यों का शद्दी एक घसे है। किन्तु जो :२ घर्म के 
पृथक रे आते हें इसी से चार वर्ण उथकू २ सिने लातेंहै आ) ६7 ०९, 


किया 


क्र 


घर 
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हे ऑ अगानओ.. औऋन» कर तरी हे. कीीनओ... अतन्‍यलाक-मना.. हर+ वा लम्थअष्यकर, 


अधथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम्‌ 
प्रजाना रक्षण दानमिज्याध्ययनमेच च । 
विपयष्वप्रसक्तिश्व ज्षत्रियस्थ समासत- ॥ ९ || मछु» १ । ८९ ॥ 
शौर्य तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीखरभावश्य ज्षात्रकर्स खभावजमू॥ *े ॥गीता० १८४३॥ 


अर्थ--दीघ॑ बह्ाचर्य से ( अध्ययनम ) साद्रोपाद्य येदादि शाखों को 
व्यथावत्‌ पठना, (इज्या) अप्निद्ेत्रादि यज्ञों का करना, (दानम, ) सुणयों को 
विद्या, सुचर्ण भादि और प्रजा को अभय दान देना, ( भ्रजानां रक्षणम्‌ ) 
भजाओं का सब प्रकार से सवंदा यथाचत्‌ पालन करना, यह धर्म क्षत्रियों 
के धर्म के लक्षणों में, भौर शखविद्या का पढ़ाना, भ्यायवर भौर सेना में 
जीविका करना प्षत्रियों की जीविका ट्टै मे १ ॥ ( विपयप्यप्रसक्तिः ) 
विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रदना, झोभ, घ्यभिचार! मच- 
पानादि नशा जादि दुर्व्यसनों से शयकू रहकर विनय सुशीछतादि शुभ 
कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना, ( शौर्य ) शख, संग्राम, रत्यु और शाख- 
अद्दरादिसे न डरना, (त्तेज.) प्रगल्‍्भ, उत्तम प्तापी होकर किसी के सामने 
दीन वा भीरु न होना, ( ४ति' ) चाहे कितनी जापत्‌ , विपत्‌, फेश, 
दुख प्राप्त हो तथापि चैये रख के कमी न घबराना, ( दाक्ष्यम ) संग्राम, 
चास्युद्ध, दूतत्व, विचार आदि सब में अतिचतुर, बुद्धिमान होना, ( युद्धे- 
चाप्यपलायनम्‌ ) युद्ध में सदा उच्चत रहना युद्ध से घबरा कर धातु के 
बह में कभ्ती न होना, ( दानम्‌ ) इसका जर्थ प्रथम शोक में जआगया, 
( इंश्चरभाव- ) जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके, पितृचत्‌ वत्तंसान, 
'पक्षपात छोड़ कर, धसोजु्चमे करने घालों को यथायोज्य सुख दुखःरूप 
फल देता और अपने सर्वशता आदि साधनों से सव का अन्तर्यामी होकर 
सव के जच्छे डरे क्मों को यथावत्‌ देखता है, चैसे प्रजा के साथ वर्च कर 
जुप्त दूत जादि से अपने को सब प्रज्ञा चा राजपुरुषों के अच्छे घुरे कर्मों से 
सदा ज्ञात रखना, रात दिन न्याय करने जर प्रजा को यथावद्‌ सुख देने, 
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““श्रेष्टों का सान जौर दुष्टो' क्रो दण्ड करने में सदा प्रदत्त रहना, और सब 
अंकार से अपने शरीर को रोगरहित, बलिप्ठ, बढ, तेजस्वी, दीर्घायु रख 
“के आत्मा को स्याय घर्म में चलाकर कृतकृत्य करना जादि गुण कर्मों का 
“योग जिस व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय और क्षत्रिया होचे । इनका भी इन्हीं 
शुण कमतों के मेरू से विवाह करना । और जैसे भाह्मण पुरुषों और ब्ाह्मणी 
शि्यो को पढ़ावे वैसे ही राजा पुरुषों भौर राणी खियो की न्याय तथा 
उन्नति सदा किया करे । जो क्षत्रिय राजा न हों मे भी राज में ही यथा- 
घिकार से नौकरी किया करें ॥ 


अथ वेश्यस्दरूपलक्षणम्‌ 


शा रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च | 

धरिकपथ कुसीद च वैश्यस्य कृपिसेव च ॥॥ भनु० $॥ ९० ॥ 

मरथ--( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना, ( इज्या ) असि- 
होत्ादि यक्षों का करना, ( दानम्‌.) अन्नादि का दान देना ये तीन धर्म 
के लक्षण और ( पश्चनाँ रक्षणम्‌ ) गाय आदि पश्ुओं का पालन करना, 
उनसे हग्धादि का बेचना, ( वणिक्पथर ) नाना देश की भाषा, हिसाब 
भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदांथों के भावा' 
भाव समझ्षना € कुसीदम्‌ ) व्याज का लेना & ( ऊंपिमेव च ) खेती 
की विद्या छा जानना, भज्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा 
जोतना, बोना आदि व्यवहार को जानना ये चार कर्म चैइय की जीविका । 
ये गुण कर्म जिस व्यक्ति सें हों वह वैश्य वैश्या और इन्हीं को परस्पर 
परीक्षा और योग से विचाह होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


३६ सवा रुपये सैकड़े से अधिक, चार आने से न्‍्यून ब्याज न लेये 
न देवे । जब दूनां धन आजाय उससे जागे कौडी न छेवे न देवे । जितना 
स्यूच व्याज छेवेगा उतना ही उसका घन बढेगा और कमी:घन का नाश, 
और कुसन्तान उसके कुछ में न होगे ॥ ,: _..... . >... नाना पार... 
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अथ शुद्र॒स्वरूपलचणम 
एकसेव हि श्‌ द्रस्य प्रमुः कर्म समादिशन । 
एतेपामेव वर्णोना झुश्रूपामनसूयया ॥ १ ॥ मु» १ ।९१ ॥ 
अर्थ--( प्रभु ) परमेश्वर ने ( झद्(ख ) जो विद्याह्दीन, जिसको 
पढने से भी विद्या न आसके, शरीर से पुष्ट, सेवा में फुशल हो उस शाह 
के लिये ( एतेपामेव वर्णानाम्‌ ) इन प्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तीनों यर्णों . 
की ( अनसूयया ) निन्‍्दा से रद्दित भीति से सेवा करना ( एकमेव कर्म ) 
यही एक धर्म ( समादिशत्‌ ) करने को आज्ञा दी है। ये मूर्खत्यादि गुण 
और सेवा आदि कम जिस व्यक्ति में हों वह श॒द्द भौर शूद्धा है । इन्हीं 
की परीक्षा से इनका विवाह औौर इनकों अधिकार भी ऐसा ही होना 
चाहिये । इन गुण कर्मों के योग ही से चारों वर्ण शोवें तो उस छुल, टेश 
और मलुप्यससुदाय की बडी उन्नति होवे भौर जिनका जन्म जिस यण्ण में, 
हो उसी के सच्भ् शुण कम स्वभाव हों तो भतति विशेष है ॥ १ ॥ 
अब स॒ब घाह्मणादि वर्णवालें मनुष्य छोग अपने २ कर्मों से निम्त- 
लिखित रीति से च्॒ते ॥ 
वेदोदित खक कर्म नित्य कुयोंदतन्द्रितः । 
तद्धि कुवन्यथाशक्ति प्राप्नोति परसां गतिम्‌ ॥ १॥ 
नेहेत्ताथोन्‌ भ्रसगेन न विरुद्ेन कमंणा । 
न विद्यमानेष्वर्थपु नाव्योमपि यतखतः ॥ २॥ 
भनु० ४। १४, १५ ॥ 
जर्थ--आाह्ाणादि ह्विज वेदोक्त अपने कर्म को जालूस्य छोड के नित्य 
किया करें, उसको अपने सामय्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्य॑न्त 
पदार्थों को आस्त होते है ॥ १॥ ग्रहस्य कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से दच्य- 
संचय ने करे, न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त 
रख के दूसरे से छल करके और चाहे कितना ही हु-ख पढे तथापि अधर्म 
से द्वव्यसचय कभी न करे ॥ २ ॥ 


9:2० ० ही 0 3 ० भ ०००8 
भा संस्कारवि ३३ ८७ त 6 हि 
4 संस्कारविधि से दोडप के 0 कि शशि शक दिन निमिवीकक कक लक कक जल * रे है | 
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%. इन्द्रियाथषु सब पु ,न-असज्येत' कासत: । 
अतिश्रसक्ति चेतेषां मनसा संन्निवंततयेत्‌ || रे ।। « , 


सबोन प्ररित्यजेद्थोनस्वाध्यायुस्थ: विरोधिनः 4-५ ” » 


,, यथा तथाएंध्यापंयस्तु साह्मस्य कतकृत्यता ॥ ४ ।॥ -“' 
हल. सचु० ४ १६; ४७(६॥ 


हा ३ 
छत के 


४०, अमन के विपयों में काम से कभी न फेखें; और विषयों की 
प्रसक्ति' अर्थात्‌ प्रसंग को सन से अँच्छे प्रकार दूर ऋरतों रहे ॥8॥ 
भ्ज़ों 'और- .धर्मविरोधीः व्यवहार -वा-पदारय- हैं. उनसंबको-छोड़ 


देवें। निर्स किसी प्रकार "से 'विंयों को:"बढ़ति' रहना, ही “गृहस्थ को कृत+ 
कृंत्य होता;है ॥ ४,॥ है चथ ट 8४ ८7 
बुद्धिवृद्धिकेराण्याशु 'घत्यालिं, च.हितानि:च । .. ६ 
नित्य शास्राण्यवेच्षेद:निगर्मांश्वेव तेदिकान नी ४ ॥ 
> यथा युथा हिं पुरुष" शांख सर्मधिमच्छति ॥9* .। 
तथा तग्नी विज्ञानाति-विज्ञानचास्ंय.रोचते॥ ६-॥: 
'नं संवेस्ेद्च पतितैन चाणडालैन पुछसेः 4 ६,१८० 
सूखनावलिप्रेश्य नान्त्येनोन्त्यावसायिमिः [9७॥: 
“सा्मानमवरन्येत पूवोभिरसमद्धिसि:) “३६४० ० 
आसृत्यो: भ्रियंमन्विच्छेत्ननां सनन्‍्येतर हुलभाम्‌ (८) 
''सत्यंजयात(प्रिय-जुयात्र जयात्सत्यममियतून 7० 
'भरियं, चनानूत ज्यादेष, घसः सनातन: ॥ 8१७7० 
॥ का 2३ >> मनु० ४ । १९५, ९०, ७९ १३६७  पृछ्टता . 


यह जी'पुरुपो "तुम जो शशास्त,।/चुमे घन और खुदबादि दिको, 

' यन्ते शीत बरढनिहारे दितकारी हैं-दनको:और वेद केभागों. की विद्याओं- ' 

* को जिलय. देखा करों “5५0 सर्वुष्य: जैसे हाल को विंचार कर उसके . 
वंधोथ/भाव को/ प्राप्त होता है बैले २/ “अधिक-२ जानता 'जाता है-और. 


4 इसकी प्रीति विज्ञान ही-में होती जाती है; -६ ॥ सजन : गहस्थ छोगों ॥* 


न हल 
पर 


रू 


हक) 


२१० गृहाश्रमप्रकरणम्‌ 





ब्च््ल्ज्ल्ज 








को योग्य है कि जो पतित, दुष्ट कर्म करनेहारे हों न उनके, न चांडाल, 
न कंजर, न मूर्ख, न मिव्यामिमानी जोर न नीच निश्चय वाले मजुष्यों के 
साथ कभी निवास करें ॥ ७ ॥ यृहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो 
के पश्चात्‌ दरिद्व हो जाय उससे अपने आत्मा का अपसान न करें, कि हाय 
इम निर्धन होगये इत्यादि विराप भी न करें किन्तु झुत्युपर्यन्त रृ्॒ष्मी की 
उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और लक्ष्मी को दुलंभ न समझें।॥ ८ ॥- 
मनुष्य सदेव सत्य बोलें और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश करें | काणे 
को काणा और मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय घचन उनके सम्मुख कभी न 
बोले और जिस मिध्याभापण से दूसरा असन्न होता हो उसको भी न बोले 
यह सनातन धर्म है ॥ ९॥ “ 
अभिवादयेद्डद्वांश्य द्याश्वेवासन खकम्‌। 
कृताअलिरुपासीत गब्छतः पृष्ठतोडन्वियात्‌ || १० ॥ 
श्रुतिस्मृत्युदितं-सम्यडः निवद्ध खेषु कर्म । 
ध्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११॥ 
आचाराहभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा. । 
आचाराद्धनमक्ष्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ।। १२॥ 
डुराचारो हि पुरुषों लोके भवति निन्दितः। 
ढु.खभागी च सतत व्याधितोंइल्पायुरेव च ॥ १३ ॥ 
सवलक्षणद्दीनो5पि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रद्दधानो5नसूयमश्व शत वषोरि। जीवति ॥ १४ ॥ 
# मनु० 8। १५४-१७८ 0 
णथ॑--सदा विद्याइदों जोर वयोजूद्धों को 'नमस्ते' अर्थात्‌ उनका मान्य 
किया करें। जब थे अपने समीप जायें तब उठकर भानपूर्वक छे अपने 
जासन पर बैठावे भर द्वाथ जोढ के आप समीप बैठे, पूछे हुए उत्तर हेचे- 
जोर जय जाने लगें तब थोटो दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे 
और दृद्धोग हर धार निकम्मे जहां सहां न जाया करें ॥६०॥ गृहस्थ सदा 
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जालख को छोडकर वेद भौर मनुसुठति में वेदालुकूछ कहे हुए गपने कर्मों 
में नियद्धू और धर्म का मूठ सदाचार अर्थात्‌ जो सत्य और सत्पुरुष, 
साप्त घर्मात्माओं का जाचरण है उसका सेवन सदा किया करें ॥ ११ ॥ 
धर्मांचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा भर भ्क्षय घन को मंनुष्य प्राप्त 
+ होता है कौर धर्माचरण छुरे मघर्मयुक्त लक्षणों का नाश कर देता है ॥ 
* ३३ ॥ भौर जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्चन्न निन्दित, दुःखभागी 
और ध्याधि से भल्पायु सदा होजाता है ॥ १३ ॥ जो सब अच्छे छक्षणों 
से हीन भी होकर सदाचारयुक्त सत्य में श्रद्धा जौर निन्‍्दा आदि दोप- 
रहित होता है चह सुख से सौ वर्ष पर्यन्त जीता है ॥॥ १४ ॥ 
यद्यत्परवर्श कम तत्तदत्नेन वर्जयेतू | 
यददात्मवर्श तु स्यात्तत्तत्सेबेव यत्नतः ॥ १५ | 
सच परवरशों दु स्तन सवेंसात्मनश सुखम्‌ | 
एतट्ठियात्समासेन लक्षण सुखदु-खयोः || १६ ॥ 
अधार्मिकों नरो यो हि यस्य चाप्यनतं धनम्‌। 
हिंसारतश्व यो नित्यं नेहासो सुखमेघते ॥ १७ ॥ 
मनु० ४। १७५, १६०, १७० ॥ 
अर्थ--मलु॒ण्य जो २ पराधीन कसे दो उस २ को प्रयत्न से सदा छोड़े 
और जो स्वाधीन कर्म हो उस २ का सेवन अयत्न से किया करे ॥ १७॥ 
क्योंकि जितना परवश धोना है चह सप दुःख और जितना स्वाधीन रहना 
है बह सव सुख कहाता है, यही संक्ेप से सुख भौर दुःख का लक्षण 
जानो ॥ १६ ॥ जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधमे से संचित 
किया हुआ धन है और जो सदा हिंसा में जथांव: बैर में भ्रवृत्त रहता है 
हद इस छोक और परकोक अर्थात्‌ परजन्म-में सुख को क्रभी नहीं आप 
हो सकता ॥ १७ | 
नाथमंश्वरितों लोके सद्यम फलति गौरिव | : ८ 
शनैरावत्तमानस्तु कचैमूंलानि कन्तति ॥ १८ ॥ 


दल 
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यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्युत्रेपु नप्तपु । 

न लेवन्तु ऋतोडघमम: कचचुभंचति निष्फल. ॥ १९५॥ 
सत्यधर्मायइत्तेषु शौचे चैचारमेत्सदा । 

शिष्यांत्व शिष्याद्धमेण वाग्वाहृद्रसंयतः ॥॥ २० ॥ 


मनु० ४। १७२, १७३, १७७ |) 
अर्थ--मलुष्य निश्रय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की 


सेवा का फल दूध जादि शीघ्र नहीं होता चैसे ही किये हुए अधमे का फल 
भी शीघ्र नहीं होता किन्तु धीरे २ अधम कर्ता के सुखों को रोकता हुआ 
सुख के मूछों को काट देता है पश्चात्‌ अधर्मो दुःख ही दुःख भोगता है 
॥ १८ ॥ यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों 
और पुत्नों के समय में न हो तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता 
है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ कर्म निष्फक 
होबे ॥ १९ ॥ इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि सत्य धर्म और आर्य 
अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर वाहर की पविच्नता में सदा 
रमण करें । अपनी वाणी, वाहू, उद्र को नियम और सत्य धर्म के साथ 
चत्तेमान रख के शिष्यों को सदा शिक्षा किया करें ॥ २० ॥ 

परित्यजेदरयकामो यौ स्थातां धर्मवर्जितौ । 

धर्म चाप्यसुखोदर्क लोकविक्रुटमेव च ॥ २९१ ॥| 

धर्म शनेस्संचिनुयाइत्मीकमिव पुत्तिकाः | 

परलोकसहायाये सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२॥ 

उत्तमैरुत्तमैनित्यं सम्बन्धानाचरेस्सह | 

निनीपु, कुलमुत्कपंमधमानधर्मॉर्यजेत्‌ ॥ २३॥ 

वाच्यथां नियता' सर्वे वाडमूला वाग्विनिःस्ता, । 

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सस्तेयक्न्नरः ॥ २४ ॥ 

स्वाध्यायेन जपैहोंमैस्विद्येनेज्यया सुततैः 

सहायज्षश्व यज्ञेश् जाह्षीय क्रियते तनुः ॥ २५॥ | 

सनु० ४ | १७६, २३८, २र७, २३६ ॥ 


संस्कारविधि: २१३ 
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सथे--जी चर्म से वर्जित चनोंदि पदार्थ और काम हों उनको सर्वधा 
शीघ्र छोड देवे और जो धर्माभास अथांद्‌ उत्तरकाल में दुःखदायक कसे हैं 
और जो छोगों को निन्दित कर्म में प्रदत्त करनेवाले कर्म है उनसे सी दूर 
रहे ॥ २३॥ जैसे दीमक धीरे २ बड़े भारी घर को घना छेती हैं वैसे मनुष्य 
परजन्स के सहाय के किये सद भाणियों को पीढ़ा न देकर धर्म का संचय 
चीरे २ किया करे ॥ २ ॥ जो मनुष्य अपने कुछ को उत्तम करना चाहे 
धैह भीच नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़कर नित्य अच्छे २ पुरुषों से सम्बन्ध 
घढ़ाता जाचे ॥ २४ ॥ जिस चाणी सें सव व्यवहार, निश्चित्त वाणी ही 
लिन का मूझ और जिस वाणी हीं से सब न्यवह्ार सिद्ध होते हैं जो 
मनुष्य उस वाणी को चोरता णथांत्‌ मिथ्यासांषण करता है वह जानो सब 
चोरी जादि पाप ही को करता है. इसलिये मिथ्याभाषण को छोड़ के सदा 
सत्यभाषण ही किया करे ॥ २४ ॥ मनुष्यों को चाहिये कि घम्मे से चेदादि 
' शर्तों का पठन पाठन, गायत्री भ्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अप्ि- 
होन्रादि होम, फर्मोपासना छ्ानविद्या पौ्णमास्याटि इृष्टि, पद्चमहायज्ञ, 
छप्मिष्टोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सन्योपदेश और योगाभ्यासादि 
उत्तम, कमी से इस शरीर को ( ब्राह्मी ) अधोत्‌ महासस्वन्धी करे ॥२७॥ 
अथ सभास्वरूपलक्षणम्‌ 

जो २ विशेष बढ़े काम हों, जैसा कि राज्य, वे सव सभा से निश्वय 

करके किये जावे ! 

« इसर्स प्रमाण 

ते सभा व समितिश्च॒ सेना च ॥ १॥ 
अथवें० कां० १५ सू० ९। संग् १ ह 
सभ्य सभा में पाहि ये च॑ सभ्या:ः सभासदूः ।॥ २॥ 

अथवे० कां० १९ । सू० ७७० | भ० ५ ॥ 
न्ीर्णि राजाना चिद्ये पुरूणि परे दिश्वांनि भूषथः सर्दासि॥ शा 
ऋह० सं० ३ | सू० रेट । मुं० ६ ॥ 


ह हु रे हर 7 
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अरथ--( तम्‌ ) जो कि ससार में धर्म के साथ राज्यपालनादि किया 
जाता है उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना तथा उनकी विद्या 
और सामग्री को सब प्रकार संचित करे ॥ १ ॥ है सभ्य सभा के योग्य 
सभापते ! राजन ! त्‌ ( मे ) मेरी ( सभाम ) सभा की ( पाहि ) रक्षा 
और उन्नति किया कर | ( ये च ) और जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य 
घामिक आप ( समासदः ) ससासद्‌ विद्वान्‌ लोग हैं वे भी सभा की 
योजना, रक्षा और उससे सब की उन्नति किया करें ॥२॥ जो (राजाना) 
* शजा और भ्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय हैं वे ( विदये ) उत्तम 
ज्ञान और लाभदायक इस जगत्‌ अथवा संध्रामादि कार्यों से ( न्नीणि » 
राजधम और विद्यासम्बन्धी त्तीन ( सदांसि ) सभा नियत कर इन्हीं से 
ससार की सब प्रकार की उन्नति करें ॥ ३ ॥ 


अनाम्नातेषु धर्मेषु कं स्थादिति चेद्धवेत्‌ | 
य॑ शिष्टा न्राह्मणा जूयुस्स धमः स्थाद्शझ्लित. ॥ १॥ 
#७. ए जे पे . 
धर्मणाधिगतो येश्तु बेदः सपरिवृंहणः । 
ते शिष्टा त्राह्मणा ज्षेयाः श्रुतिश्रत्यक्षदेतव ॥ २॥ 
मन्ु० १९२३३ <, १०९॥ 
अर्थ--हे शृहस्थ छोगो ! जो धम्मयुक्त व्यवहार मनुस्टृति आदि में 
प्रत्यक्ष न कहे हों यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिसको शिष्ट, आप विद्वान 
कहें उसी को शांकारहित कर्तव्य घस॑ं सानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब सलुप्यमात्र 
नहीं होते किन्तु जिन्होंने पूर्ण अह्मचर्य और धर्म से साड्ोपाड़ वेद पढे हों 
जो भ्रुति भ्रमाण और अत्यक्षादि प्रसाणों ही से विधि या निषेध करे में 
समथे, धार्मिक, परोपकारी हों वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥। २ ॥ 
दशावरा वा परिपय धर्स परिकल्पयेत्‌ । 
त्यवरा चापि दरत्तस्था ते धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रेविद्यो हैतुकस्तर्की मैरुक्तो धर्मपाठक: | 
त्रयश्वाश्रमिण. पूर्व परिषत्त्याइशावग ॥ ४ ॥ 


| - सस्कारांबांघध: ५. ' ! द्र्् 





ऋणग्वेद्विद्यजुविध सामवेद्विदेव च । 

ज्यवरा परिषज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ५ ॥ 
एको5पि वेद्विद्ध्म य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तम: । 

स विज्ञेयः परो धर्मों नाज्षानामुदितोअयुतैः ॥ ६ ॥ 


मनु० १९। १३१०-११३ ॥ 


.. अर्थ--चैसे शिष्ट न्यून ले न्यून १० ( दश ) पुरुषों का सभा होवे, 
अथवा बड़े विद्दान्‌ तीनों की भी सभा हो सकती है, जो सभा से धर्म कर्म 
निश्चित हों उनका भी आचरण सब लोग करें ॥ ३ ॥ उन दुआ में इस 
प्रकार के विद्वान्‌ होवें--३ ( तीन ) वेदों के विद्वालू, चौथा हैतुक अर्थात्‌ 
करण अकारण का ज्ञाता, पांचवां तर्की न्‍्यायशा्रवित्‌, छठा निरुक्त का 
जाननेद्वारा, सातवां धर्मशाखवित्‌, आठवा ब्रह्मचारी, नवां ग्ृहस्थ और 
दुशवां वानप्रस्थ, इन महात्माओं की सभा होवे ॥ ४ ॥ तथा ऋग्वेदवित्‌ 
यजुवेंदवित्‌ और सामवेद्वित्‌ इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसशत्र 
अथांत्‌ सब ज्यवहारों के निर्णय के लिये होनी चाहिये और जितने सभा 
में अधिक पुरुष हों उतनी ही उत्तमता है ॥ ५ ॥ द्विज़ों में उत्तम अर्थात्‌ 
चतुर्थाश्नसी संन्‍्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यवहार के करने का निश्चय 
करे वही परमसधर्म कत्तंव्य समझना किन्तु आज्ञानियों के सहर्खों, छाखों 
और करोंडों पुरुषों का कह्दा हुआ, धर्मव्यवहार कभी न मानना चाहिये, 
किन्तु धर्मात्मा, विद्वानों और विशेष परसविद्वान्‌ संन्थासी का वेदादि प्रसा- 

५ रो से कहा हुआ धर्म सब को मानने योग्य है ॥ ६ ॥ 

. थदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षाउसार मानना और समपक्ष से 

उत्तमों की बात स्वीकार करनी और दोनों पक्षचाले बराबर उत्तम हों तो 

वहाँ संन्यासियों की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपातरहित स्वाहितैपी सन्‍्या- 
सियों की सम्मति होवे वही उत्तम समझनी चाहिये । 

चतुर्मिरपि चैवैतैनित्यमाश्रमिमिद्धिजः । 

दशलक्षणको ध्मस्सेवितव्यः अ्यत्नतः ॥ ७ || 


डे 
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धृति' क्षमा दमोउस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रहः । 
धीर्विय्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्ञणम्‌ । ८ ॥ 
मनु> ६। ९१-१२ ॥ 
भर्थ--भह्मचारी, शहस्थ, चानप्रस्थ, संन्‍्यासी आदि सब भलुष्यों को 
यओग्य है कि निम्नलिखित धसेका सेवन और उससे विरुद्ध अधम फा त्याग 
प्रयत्न से किया करें ॥ ७ ॥ घम्म न्याय नाम पक्षपात छोटू कर सत्य ही 
का जाचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रसना, इस धमम के भ्यारह 
लक्षण हैं। ( भहिंसा ) किसी से वैरब्ुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में 
कभी न वत्तना, ( उति ) सुख दुःख हानि छास में भी व्याकुछ होकर 
धर्म को न छोड़ना किन्तु पेर्य से धर्म ही में स्थिर रहना, ( क्षमा ) निनन्‍्द्रा 
स्तुति माचापसान का सहन करके धर्म ही करना, ( दंसः ) सन को अधघर्म 
से सदा हटाकर धर्म ही में प्रदत्त रखना, ( अस्तेयम ) सन, कमे, वचन 
से अन्याय और अधर्म से पराये द्वव्य का स्वीकार न करना, ( शौचम्‌ ) 
रागह्रैपादि व्याय से आत्मा और मन को पविन्न और जलादि से दारीर की 
शुद्ध रखना, ( इन्द्रियनिअ्रह* ) भोन्रादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा 
के धर्म ही में चलाना, ( थी' ) चेदादि सत्य विद्या शरह्मचर्य सत्सद् करने 
ौर कुसग, दुष्यंसन, मचपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना, 
€ विद्या ) जिससे भूमि से छे के परमेश्वर प्यन्त का यथार्थ बोध होता 
है उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्‌) सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य 
करना, ( अक्रोघः ) क्रोधादि दोपों को छोडकर शान्त्यादि गुणों का अहण 
करना धर्म कहाता है इस का अहण, और अन्याय, पक्षपातसहित आचरण 
अधमे जो कि हिंसा, वैरश॒द्धि, अधेर्य, असहन, सन को भधमे में चलाना, 
चोरी करना, अपविन्न रहना इन्द्वियों को न जीतकर अधर्म मे चलाना, 
झुसग, हुव्यंसन, मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या जो कि 
अधर्मांचरण अज्ञान है उसमें फेंसना, असत्य मानना, असत्य बोलना, 
ऋ्रोधाद़ि दोपों में फसकर अधर्मी, दुष्टाचार होना, ये भ्यारह अधर्स के 
लक्षण हैं, इनसे सदा दूर रहना चाहिये ॥ < ॥ ॥ 


- संस्कारविधि: २१७ 
न आप आज स पदा कस कट मक क ह कीन हमले 
न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा न ते चूद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासो धर्मो यत्र न लत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनास्युपेतम ॥ 
' महामारते विदुरप्रजागर प्॑ ॥ ९ ॥ 
सभा वा न अवेषटव्यं चक्तव्यं चा सम असम्‌। 
अन्नुवन्‌ विन्ुवन्वापि लरो भवति किल्विषी ॥ १०॥ 
धर्मो विद्धस्वधमंण सभा यत्नोपतिष्ठते । 
शस्यं चास्प न इन्तन्ति विद्धास्तत्न ससासदः ॥ ११ ॥ 
सजु० 4 । $३। ६२॥| 
विद्वद्धिः सेवितः सद्ठिर्नित्यमद्वेषरागिमि: । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घर्मस्तन्निबयोघत ॥१९॥ महु० २१ ॥ 
, ५ हे सभा नहीं है जिसमें पृद्ध पुरुष न होवें, वे वृद्ध नहीं हैं जो 
. र्म की यांत नहीं घोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं और न 
बह सत्य है जो कि छल से युक्त हो ॥ ९ ॥ भजुष्य को योग्य है कि सभा 
में अधेश न करे, यदि सभा में प्रवेश करे तो सत्य ही बोले, यवि सभा 
में बैठा हुआ भी सत्य वात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध 
बोले वह सलुप्य अतिपापी है ॥ १० ॥ भघम से धर्म घायल होकर जिस 
समा में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद्‌ न पूर देवें तो निश्नय 
जानो कि उस सभा में सब सभासद्‌ ही घायल पढ़े है ॥ १६ ॥ जिसको 
* सप्पुरुष, रागद्वेपरद्वित विद्यान्‌ अपने हृदय से अनुकूछ जानकर सेवन करते 
हैंउसी पूर्वोक्त को तुम लोग घर्म जानो ॥ १२ ॥ 
धर्म एव हतों हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः | 
तस्माद्धमोँ न हन्तव्यों मा नो धर्मो हतोवधीत्‌ ॥ १३ ॥ 
बुपो दि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते हलमू । 
चुपल॑ ठ॑ विदुर्देवास्तस्माद्स न लोपयेत्‌ ॥ १४ ॥ भल्ु० ॥| 
जो पुरुष धर्म का नाश करता हैं उसी का नाश धर्म कर देता है 
और जो धेमे की रक्षा 'फरता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है इसलिये 


२८ गृहाश्रमप्रकरणम्‌ 


३७ च० ०35८2 





'७३५०७/४७३७३५३ ५५३५७०२५३९७०७५२५३६५-५+५०३९/०९५०७०५०६५५०९८० ५७... >)००५८४१५०५५५ 





सारा हुआ धर्म कस्षी हमको न मार डाले इस भय से धर्म का हनन 
अर्थात्‌ व्याग कभी न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की वृष्टि करनेहारा 
सब ऐश्वर्य का दाता धर्म है उसका जो छोप करता है उसको विद्वान्‌ छोग 
“उपल' अर्थात्‌ नीच समझते हैं ॥ १४ ॥ 


न जातु कामान्न भयाज्न लोभाद्धम त्यजेजीवितस्थापि हेतो: । 
धर्मो नित्यः सुखदु खे त्वनित्ये जीवो नित्यो द्देतुरस्य त्वनित्य: ॥ 
॥ १५ ॥ महाभारते ॥' 
यत्र धर्मो हधर्मेण सत्यं यत्नानृतेन च । 
हन्यते प्रेत्षमाणानां हतासतत्र समासद: ॥ १६ ॥ 


सनु० ८।| १४४ 
निन्‍्दन्तु नीतिनिषुणा यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यर्ेष्टम्‌ । 
अग्येव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद॑ न घीरा' || १७॥ भर्तृहरिः ॥ 
अर्य--अलुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात्‌ झूठ से, कामना 
सिद्धि होने के कारण से चा निन्‍्दा स्तुति आदि के भय से भी धर्म का 
त्याग कमी न करें, और न लोभ से; चाहे झूठ अधर्म से चक्रचर्त्ती 
राज्य भी मिलता हो तथापि धसं को छोडकर चक्रवर्ती राज्य को भी 
अहणन करें| चाहे भोजन, छादुन, जरूपान आदि की जीविका भी अधर्म 
से हो सके था भाण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कभी 
न छोें। क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य 
है। जनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीय हुष्ट कर्म है। इस घरस का- 
हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है वह भी अनित्य है। धन्य थे 
मजुष्य है जौ अनित्य शरीर और सुख दु-खादि के व्यवहार में वत्तमान 
झकर सत्य धम्म का त्याय कभी नहीं करते ॥ १५ ॥ जिस सभा में बेटे 
हुए सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और झठ से सत्य का हनन होता- 
39, 
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है उस सभा से सब सभासद्‌ भरे से ही हैं ॥ १६ ॥ सब सलुष्यों को 
यह विश्रय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति 
में वत्त॑नेददारे चतुर पुरुष निन्‍्दा करें वा स्तुति करें, लक्ष्मी प्राप्त होदे 
अथवा नष्ट हो जावे, आज ही सरण होवे अथवा वर्पान्तर में झत्यु भाप 
होवे, तथापि जो मनुष्य ध्मयुक्त सार्ग ले एक पग सी विरुद्ध नहीं चलते 
५वे ही घीर पुरुष धन्य हैं ॥ $७॥ 
..._ से गच्छघ्य से वंदध्बं से वो! मनांसि जानताम | 
द्वेवा भागे यथा पूर्वे सं जाजाना उपासंते॥ १॥ 
ऋण स० १० सू० १९३ | सण० २ ॥| 


' व व्याकरेत्सत्यानृते घ्जापंतिः । 
हैः उदंधाच्छद्धार स॒त्ये प्रजाप॑तिः ॥ २॥ 
हु यज्जु० अ० १५ ॥ म० ७७ ॥। 


, सह नाववतु सह नौ सुनक्‍्तु सह चीये करवाचहै। तेजस्कि 
/.ज्ञावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । आओ शान्तिश्शान्तिश्शान्ति: ॥ 
तेत्तिरीयार० अष्टमः प्रपाठकः । प्रथमोनुवाक' ॥ 
अथ--हे गुहस्थादि मनुष्यो ! तुमको में ईश्वर आज्ञा देता हूं कि 
('यथा ) जैसे ( पूष 3) प्रथम अधीत विद्यायोगाम्यासी ( संजानाबा ) 
सम्पक जाननेवाके ( देवाः ) विद्वान कोग मिलके ( भागम्‌ ) सत्य 
असत्य का निणय करके अखत्य को छोड़ सत्य की ( उपांसते ) उपासना 
करते हैं वैसे ( सम जानताम्‌ ) आत्मा से धर्माश्चस, प्रियाउम्रिय को 
#सम्यक जाननेद्वारे ( चः ) तुम्हारे ( मनांसि ) सन एक दूसरे से अवि- 
रोधी होकर एक पूर्वोक्त धर्म्म में सम्मत होवें और तुम उसी धर्म को 
( संगच्छध्वम्‌ ) सम्यकू सिर के प्राप्त होओ जिसमें तुम्हारी एक सम्मात 
होती है और विरुद॒वाद अघम को छोड़ के ( संवद्ध्वस ) सम्यक्‌ 
“क्वाद,प्रशनोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नति किया करो ॥ 4 ॥ 
( प्रजापति, ) सकल सृष्टि का उत्पत्ति और पालन करने हारा स॒र्वेव्यापक 


हु 


् 
ष्टे 
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पर सतत सननजलनन ललित ता 35 
सर्वज्ञ, न्यायकारी, अद्वितीय स्वामी परमात्मा ( सत्यानृते ) सत्य और 
छनृत ( रूपे ) भिन्न २ स्वरूपवाले धर्म अधर्म को ( चप्द्चा ) जपनी 
सर्वज्षता से यथावत्‌ देख के ( व्याकरोत्‌ ) मिन्न २ निश्चित करता है, . 
( अनृते ) मिथ्यासापणादि अधर् में ( अश्रद्धाम ) अप्रीति को और 
( प्रजापति: ) वही परमात्मा ( सत्ये ) सत्यभाषणादि छक्षणयुक्त न्याय 
पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी ( श्रद्धाम्‌) प्रीति को ( अद॒घात्‌ ) धारण) 
कराता है वैसा ही तुम करो॥ २ ॥ हम ख्री पुरुष, सेवक स्वामी, मित्र 
मित्र, पिता पुन्नादि ( सह ) मिलके ( नौ ) हम दोनों प्रीति से (अवत॒) 
एक दूसरे की रक्षा किया करें और ( सह ) प्रीति से मिर के एक दूसरे 
के ( चीर्यम्, ) पराक्रम की बढती ( करवावहै ) सदा क्या करें ( नौ ) 
हमारा ( अधीतम्‌ ) पढा पढाया ( तेजस ) अतिप्रकाशमान ( अस्तु ) 
होवे और हम एक दूसरे से (सा विह्विपावहै ) कभी विद्देप विरोध न 
करें । किन्तु सदा मिन्नमाव और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेस से वर्त 
कर सर्व शहस्थों के सद्व्यवहारों को बढाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते 
जावें। जिस परमात्मा का यह “ओम” नाम है उसकी कृपा और अपने 
धर्मयुक्त पुरुषाथ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का विविध दुःख जो 
कि भपने दूसरे से होता है नष्ट हो जाचे और हम छोग श्रीति से एक 
दूसरे के साथ वत्त के धमे, अर्थ, कांम भौर मोक्ष की सिद्धि में सफर 
डोके सदेव न्वय आनन्द में रहकर सबको आनन्द में रक्‍खें ॥ 

इति गृह्मश्रमसस्कारविधि: समाप्त: । 


अथ वानप्रस्थसस्कारविधि वच्यास: 


चानप्रस्थ संस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करः 
पूर्ण ब्रह्मचय से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक सनन्‍्तान होजार 
जर्थात्‌ जब पुत्र का भी पुन्न होजावे तब पुरुष चानप्रस्थाश्रम अर्थात्‌ चः 
में जाकर निश्नलिखित सव वांतें करे ॥ 


संस्कारविधि: २२१ 





,  अन अमाणानि-- 


. अह्मचयाश्रम॑ समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भृत्वा चनी भवेइनी 
[जा मन्नजेत्‌ ॥ १ ॥ जावालोप० ॥ 
” अ्तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्तोति दक्षियाम्‌। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ | 
यज्जु० अ० १३ | म० इ०ी॥। 
“ अभथे--मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्यात्रम की समाप्ति करके गृहस्थ 
होवें, मृहस्थ होके वनी अथांत्‌ चानप्रस्थ होवें और चानप्रस्थ होके संन्यास 
झहण करें ॥ $ ॥ जब सनजुष्य बह्मचर्यादे तथा सत्यभाषणादि मत भर्थात्‌ 
नियम घारण करता है तव्व उस ( मतेन ) बात से उत्तम प्रतिष्ठारूप 
(दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को ( आप्नोति ) भाप्त होता है ( दीक्षया ) बढ्मच- 
याँदि आश्र्मों के नियस पालन से ( दक्षिणार्र ) सत्कारपूर्वक धनादि कोः 
( आप्नोति ) श्राप्त होता है ( दक्षिणा ) उस सत्कार से ( श्रद्धा ) 
सत्य धारण में मीति , को ( आष्नोति ) आप्त होता है और ( श्रद्धा ) 
सत्यधार्मिक जनों में अति से ( सत्यम ) सत्यविज्ञान वा सत्य पदाथ 
मलुष्य को ( आप्यते ) भाप्त होता है. इसलिये अ्रद्धापू्व॑क ब्रह्मचयं॑ और 
शृहाश्रम का अनुष्ठान करके चानप्रस्थ आश्रम भवइय करना चाहिये ॥२॥ 
श्र+या द्घामि समिघमसे बतपते त्वायें । 
बतओं श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वा दीसितो झद्दम्‌ ॥ ३॥ 
यज्जु० अं० ९२० | स॒० रेध४ 0 
आ नयेतमा स्मरुव सुकृतों लोकमपि गच्छुतु भजानन । 
तीत्वों तमोसि चहचा महान्त्यजों नाकमाक्रमतां तृतीयम्‌ ॥४॥ 
अथव० काॉ० ९ | सू० ५ स० १ ॥ 
अर्थ--है ( मतपतेडग्ने ) अतपालक परमात्मन्‌ ! ( दीक्षित: ) दीक्षा 
को आप्त होता हुआ ( अहम ) मैं ( त्वयि ) चुझ में स्थिर होके (अतम ) 
प्रह्मचरयादि आभ्र्मों का घारण ( च) और उसकी सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) 
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सत्य की धारणा को ( च ) और उसके उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त होता 
हू इसलिये अप में जैसे समिधा को ( अम्याद्धामि ) धारण फरत। 
हू वैसे विद्या और शत को धारण कर भज्वलित करता हू भौर यैसे दी 
८ च्वा ) सुझ को जपने आत्मा में घारण करता और सदा ( ईन्ये ) पका: 
शित करता हूं ॥ ३ ॥ हे गृहस्थ ! ( प्रजानन्‌ ) प्रकर्पता से जानता हुआ 
तू ( एतम ) इस वानप्रस्थाश्रम का ( जारभस्व ) आरम्भ कर (आ नय, 
अपने मन को शुह्ाश्रम से इधर की भोर छा, ( सुकृताम, ) पुण्यात्माओों 
| के ( छोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त दो 
( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( मद्दान्ति ) बढ़े बड़े ( तमासि ) ज्ञान 
दु'ख आदि संसार के मोहों को ( तीलां ) तर के जर्थाद्‌ पथक्‌ शोकर 
( अजः ) अपने जात्मा को जजर जमर जान ( तृतीयम) तीसरे (नाकम ) 
दुःखरहित घानम्रस्थाश्षम को ( भाक्रमताम्‌ ) जाक्रमण छर्थात्‌ रीतिपूर्वक 
आरूद हो ॥ ४ ॥ 
ईभद्वमिच्छन्त ऋष॑यः स्वविदस्तपों दीक्षासुपनिपेदुरओं । 
ततों य८ट घलमोजश्च ज़ात तदस्मै देवा उप से न॑मन्तु ॥ ५॥ 
अथचे० काँ० १९। सू० ४९ | सं० १॥ 
मा नो मेघां मा नो दीक्षां मा नो दिखिएट यक्तपः । 
शिवा न्नः शे सन्त्वायुषे शिवा भंचन्तु मातर-॥ ६॥ 
अथवे काँ० १९॥ सू० ४० | मं० ३॥ 
अर्थ--हे विद्वान, मल॒ुप्यो ! जेसे ( स्वविदः ) सुख को प्राप्त होने- 
चाले ( ऋषयः ) विद्वान लोग ( जप्ने ) प्रथम ( दीक्षा ) ब्रह्मचर्यादि 
जाश्नमों की दीक्षा उपदेश लेके (तप.) प्राणायाम और विद्याध्ययन, जिते- 
निद्रयत्वादि छुभ लक्षणों को (उप निपेदु. ) भाप्त होकर जजुष्ठान करते 
हैं दैले इस ( भव्र॒म्‌ ) कल्याणकारक वानप्रस्थाअ्रम की (इृच्छन्त ) इच्छा 
करो । जैसे राजकुसार ग्रह्मच्योश्रम को करके ( ततः ) तदनन्तर (आज) 
पराक्रम (च ) जौर ( चलम, ) वल को श्राप्त हो के ( जातम ) प्रसिद्ध 
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आस हुए ( राष्ट्रमू » राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और ( अस्मै ) 
न्यायकारी धामिक विद्वान्‌ राजा को ( देवा' ) विद्वान छोग नसन करते 
हैं ( तत्‌ ) चैसे सब लोग वानप्रस्थाश्रम को किये हुए आप को ( उप सं 
नमन्तु ) समीप भाप्त होके नन्न होवें ॥ ५ ॥ हे सम्बन्धी छोगो ! ( नः ) 
इम वानप्रस्थाध्मरस्थों की ( मेघामर ) प्रक्षा को ( मा हिंसिष्ठ ) नष्ट मत 
करो, ( मा: ) एमारी (दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को (भा ) सत और ( नः ) 
इमारा ( यत्‌ ) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम तप है उसको तुम छोग 
(मा दिंसिष्ट ) मत नाश करो ( नः) हमारी दीक्षा और ( जायुपे ) 
जीवन के लिये सब भजा ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सन्तु ) होथवें 
जैसे हमारी ( मातरः ) माता, पितामही, अपितासही आदि ( शिवाः ) 
कल्याण करनेहारी होती हैं वैसे सब छोग प्रसन्न होकर सुछ्त को चानप्रस्था- 
अरम की अनुमति देने हारे ( भवन्तु ) होयो ॥ ६ ॥ 

तपअद्धे ये हपवसन्त्यरण्ये शान्त्या $8 विद्वंसो मैक््यचर्या ध्वरन्तः । 
सूयद्वारेण ते विरजा: प्रयान्ति यत्रारृतः स पुरुषो छ्यव्ययात्मा ॥७॥ 

झुण्डकीपनि० झुं० १ । ख० ३ | सं० १३ ॥ 

- अर्थ--हे मनुष्यों ! ( ये) जो ( विद्वांसः ) विद्वान छोग ( जरण्ये ) 
जंगल में. ( शान्त्या ) शान्ति के साथ ( सपःश्नद्धे » थोगाभ्यास और 
परमात्मा में भीति करके ( उपचसन्ति ) धनवासियों के समीप वसते हैं 
और ( सैक्ष्यचर्यात्‌ ) मिक्षाचरण को ( चरन्तः ) करते हुए जंगल में 
निवास करते हैं (से )चे(छि)ह४६  (विरजाः ) निर्दोष, निष्पाप, 
पिर्मेछ होके ( सूर्यद्वारेण ) प्राण के द्वारा (यन्न ) जहां (सः ) सो 
अस्त ) मरण जन्म से एथक्‌ ( अव्ययात्मा ) नाशरहित ( घुरुषः ) पूर्व 
परसात्मा विराजमान है ( हि) वहीं ( प्रयान्ति ) जाते हैं इसलिये वान 
प्रस्थाक्षम करना अति उत्तम है ॥ ७ ॥ 





रे 


, »' $ “शान्ता” इति मुण्डके पाठ- ( आनन्दाक्षमग्न्थावलिः ) । 
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एव गृहाश्रसे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों द्विज- | 
बने वसेच नियतो यथावद्विजितेन्द्रिय' ॥ १॥ 
ग्रहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ चलीपलितमात्मन' | 
अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहार सवेच्चेव परिच्छदम्‌ | 
पुत्रेपु भाया निक्तिप्य वर्न गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ 
मनु० अ० ६। १-हे की | 
अर्थ--पू्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचय से पूर्ण विद्या पढ़ के समा- 
वरत्तन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज आाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत्‌ भ्ृहश्रम कर के वन में बसे ॥ १ ॥ 
शहस्थ छोग जब भपने देह का चमडा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें 
और पुत्र का भी पुत्र होजाय तब वन का आश्रय लेवें॥ २ ॥| जब वान- 
स्थाश्रम की दीक्षा छेचें तब आर्मो में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और 
घर के सब पदार्थों को छोड के पुत्रों में अपनी पत्नी को छीड़ू अथवा संग 
में लेके वन को जावे ॥ दे ॥ 
अस्निहोत्नं समादाय गृह्ये चाप्िपरिच्छदम्‌। है 
ग्रामादरएय निःरतत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय ॥४॥ मनु० ६ । ४ ॥ 
अर्थ--जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अशिहोत्र की 


सांग सहित ले के आम से निकछ जगल में , जितेन्द्रिय होकर निवास 
।४॥। 


साध्याये नित्ययुक्त स्थाहन्तों मैत्र समाहित"। 

दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पक: ॥ ५॥| 

तापसेष्वेव विप्रेषु यात्रिक भैक्ष्यमाहरेत्‌। 

गृहसेधिपु चान्येपु द्विजेपु वनवासियु ॥ ६॥ 

एताश्ान्याश्र सेवेत दीक्षा विप्नो चने चसन्‌ । 
विविधाश्वौपनिपदीरात्मसंसिद्धये श्रती ॥ ७॥ हे 


सजु० अ० ६, <, २७, २५ ॥ 
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। अर्थ--चहां जहर में चेदादि शास्त्रों को पढने पढ़ाने में नित्य युक्त, 
मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्वख्ली भी समीप हो त्थापि उससे 
. सेवा के सिचाय विषयसेवन अर्थात्‌ प्रसज्ञ कभी न करे, सब से मिन्नमाव, 
सावधान, नित्य देनेहारा और किसी से कुछ भी न छेवे, सब आ्राणीसात्र 
पर अनुकम्पा-कृपा रखनेहारा होवे | ७ ॥ जो जहृल्‍ल में पढ़ाने और 
और योगाम्यास करने हारे तपस्वी, धर्माव्मा, विद्वान्‌ छोग रहते हों जो कि 
गृहस्थ वा चानप्रस्थ वनवासी हों उनके घरों में से मिक्षा अहण करे 
॥ ६ 4 और इस प्रकार वन में वसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का 
सेवन करे, और आत्मा तया परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार की, 
डपनिषद्‌ अर्थात्‌ छान और उपासना विधायक श्रुतियों के अथों का विचार 
किया करे, इसी प्रकार जबतक संन्यास करने की इच्छा च हो तबतक वान- 
प्रस्थ ही रहे 4 ७ ॥ 

आअथ विधिः--चानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त 
है। जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे तब अपनी स्त्री, पुत्र, साई, चन्धु, पुत्र 
वधू भादि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तैय्यारी 
करे । यदि क्री चले तो साथ लेंजाबे, नि्ीं तों ज्येष्ठ पुत्र को सॉप जावे ' 
कि.इंसकी सेचा यथावत्‌ किया करना और अपनी पत्नी' को शिक्षा कर 
त्रावे कि तू सदा पुत्र आदि को घमंमा्ग में चलने के छिये और अधरमम से 
इटाने के लिये शिक्षा करती रहना । तत्पश्चात्‌ पृष्ठ १४-१५ में लिखे" 
ग्रमाणे यज्ञशाका चेदि आदि सब बनावे | पृष्ठ १५-१६ में लिखें छत 
भादि सब सामग्री जोड़ के एछ २०-२२ में लिखे प्रमाणे ( ओ भूभुंचः 
शर्यों ० ) इस मन्त्र से अग्य्याधान और ( अय॑ त इध्म० ) इत्यादि मन्‍्त्रो 
वे समिदाधान करके: ध्ू० २३ में लिखे प्रमाणे।-- 

) ओ अदिते&्नुमन्यस्त ॥ * 

इत्यादि चार सन्‍्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जर श्रोक्षण करके, आधा- 

प्रवाज्यसांगाहुती ४ और व्याहृति आज्याहुति ४ (चार) करके, पृष्ठ 5-१३ ' 
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अ लिखे प्रमाणे म्वस्तिवाचम भार शान्तिकरण करके, स्यालीयाफ घनों 
कर, उस पर घृत सेचन कर, निम्नलिसिन मन्‍्त्रों से आाटति देये ॥ 

ओ काय स्वाहा । कर्मी स्वाहा | कतमस्मे स्वाहा। आधिमाधी- 
ताय खाहा । मनः प्रजापतये खाह्दा। चित्त विज्ञातायादित्य सादा । 
अदित्य महों खाहा। अ्रदित्यँ सुमृडीकाये स्वाहा। सरस्वत्य म्वाहा। 
सरखत्ये पावकाये खाहा। सरखत्ये वृहत्ये खाद्य | ५'णे स्वाहा । 
पृष्णे भ्रपध्याय खाहदा | पूर्ण नरन्धिपाय स्वाहा | त्वष्ठे स्वाहा । 
स्यट्टे तुरीपाय खाह्दा | लप्ट्रे पुरुरुपाय खाहा कक । मुबनस्य पतये 
साहा | अधिपतये खाह्दा | प्रजापतये खाद्य +'। आओ 'आयुर्यज्ञेन 
कल्पता७ खट्दा । प्राणे यज्ञेन कल्पताण साहा । अपानों यज्ञेन 
कल्पत्ता॥ स्वाहा | व्यानों यज्ञेन फल्पताएं स्वाहा | उदानों यश्ञेस, 
कल्पताछं खाहा | समानो यह्ञेन कल्पता०& खाह्या | चश्लुर्यश्ीन 
कल्पताण खाहा । श्रोन्न॑ यज्ञेन करपता९ स्वाहा । वाग्यक्षेन कटप- 
सार खाहा । मनो यज्ञेन कल्पताणं खाद्य । आत्मा यज्ञेन कस्प- 
ता० खाहा। त्रह्मा यज्ञेन कल्पतार खाद्दा । ज्योतियेश्ेन कल्प- 
ता खाद्दा | ख्यल्ञेन कल्पताछ खाद्य | प्रष्ट॑यश्ञेन कल्पताएं 
स्वाह्य । यज्ञो यज्ञेन कल्पता&;| खाहा ].। एक्स खाहा। द्वाभ्या 
साहा | शताय साहा | एकशताय खाहा । व्युट्थे स्ाह्य । स्वगाय 
खाहा [॥ - 

इन सन्‍्हरों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्याहुति देके, 
शुन' शृष्ठ २४ में लिखे भमाणे व्याहति भाहुति ४७ ( चार ) देकर, एष्ठ , 
२६-२७ में लिखे भमाणे सामगान करके, सब दृष्ट मित्रों से मिल, पुभ्ना- 

पै' यजु० अ० २९२ | स० ३२ ॥ 
3 यज्ञु० ज० २२ | भे० ३३ ॥ 
| यज्ञु० ज० २९ | सं० ३४ 


धृ 


' संस्कौरविधि: २२७ 


दिकों पर सब घर का भार धरके, अभिद्दोन्न की सामग्री सहित जड्गल में 

जाकर, एकान्त में निवास कर, योगाभ्यास, शास्त्रों का विचार, महात्माओं 

का सद्ग करके स्वात्मा और परमात्मा को साक्षात्‌ करने में प्रयल किया करे । 
इसि वानप्रस्थसस्कारविधिः समाप्त* ॥ 





अथ संन्याससंस्कारविधि वक्ष्यामः 
संन्यास संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात 
छोड के, विरक्त होकर सब घुथिवी में परोपकाराथ विचरे जर्थात्‌--- 
सम्यड़ न्यस्यन्त्यधमो चरणानि येन वा सम्यड़ः नित्य सत्कर्म- 
स्वास्त उपविशति स्थिरीभवति यन स संस्यास. । संन्‍्यासों विद्यते 
यस्त स सन्‍यासाी । 
.* काल--प्रथम जो चानप्रस्थ के भादि में कह जाये हैं कि प्रह्मचय पूरा 
करके शृहस्थ और ग्रृहस्थ होके चनस्थ, घनस्थ होके सन्यासी होचे, यह 
क्रमसंन्यास अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमों का अनुए्टान करते २ घुद्धावस्था में 
जो संन्यास छेना है उसी को ऋमृसंन्यास कहते हैं ॥ 
। द्वितीय धकार ' 
'थदहरेव बिग्जेत तद॒हरेव प्रश्नजेडनाद्ा गृहाद्वा । जाव[लोपनिण॥ 
यह चाह्मण अन्ध का वाक्य है । 
अर्थ--जिस दिन दृद वैराग्य म्रास होने उसी दिन चाहे वानम्रस्थ 
का समय पूरा भी न हुआ हो, अथवा वानप्रस्थ आश्रम का. जजुष्ठान न करके 
शदह्याशम से ही संन्यासाभ्रम अहण फरे, क्योंकि संन्यास में दढ वैराग्य कौर 
यथार्थ ज्ञान का होगा ही मुख्य कोरण है ॥ 
तृतीय प्रकार 
श्रह्मचयादेव प्रश्नजेतू ॥ जावालोपनिषत्‌ | रे 
* अह भी भाहमण अन्थ का वचन है| यदि पूर्ण. अखण्डित ब्रह्मचये, सद्चा 


कु 


डक... फ्याओ.... मय साया 0०2 0७) 
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पैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विपयासक्ति की इच्छा 
आत्मा से यथावत्‌ उठ जादे, पक्षपातरहित होकर सब के उपकार करने की 
इच्छा होवे और जिसको दृढ निश्चय हो जावे कि में सरणयर्यन्त यथावत्‌ 
संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा, तो वह न गशृह्याश्रम करें न वानप्रम्था- 
श्रम, किन्तु श्रह्मचयाश्रम को पूर्ण कर ही के संन्यासाश्रम को अहण 
कर लेबे ॥ 
अच्र वेद्प्रसाणानि 
शर्यैणाव॑ति सोसमिन्द्रः पिचतु बृतद्दा । 
बल्ले वृधांन आत्मनिं करिष्यन वीर मदृदिन्द्रयिन्दो पर्रिं स्तरव 
आए पंचस्व दिशां पत आजीकात्‌ सॉम मीढ्चः । 
ऋतवाकेन सत्येने भ्रद्धण तपसा खुत इन्द्रयिन्दो परिंख्य ॥२॥ 
कह० सें० ९। सू० ११३ | मं० १, २ ॥ 
अरथथ--मैं ईश्वर, संन्यास लेनेद्वारे तुझ् मजुप्य को उपदेश करता हू 
कि जैसे ( तन्नहा ) मेघ का नाश करने हारा ( इन्द्र: ) सूर्य ( शर्य्यंणा- 
चति ) विंसनीय पदार्थों से युक्त भूसिततल से स्थित ( सोमम ) रस को 
पीता दे वैसे सन्यास लेने वाला पुरुष उत्तम मूल फलों के रस को (पिवत॒) 
पीवे और ( आत्मनि ) अपने आत्मा में ( महत्‌ ) बढ़े ( वीयंस ) सास- 
थ्ये को ( करिष्यन्‌ ) करूंगा ऐसी इच्छा करता हुआ ( बल दधान- ) 
दिव्य वछ को धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) परमैश्वयं के लिये, हे (इन्दो) 
चन्द्रमा के तुल्य सव को आनन्द करनेहारे पूर्ण विद्दन्‌ ! तू संन्यास लेके 
सब पर ( परि स्व ) सत्योपदेश की घृष्टि कर ॥१॥ हे सोम्ययुणसम्पन्न ! 
( सीदच- ) सत्य से सबके जन्त'करण को सींचनेहारे ! ( दिशापते ) सब 
दिशाओं में स्थित ख़जुप्यों को सच्चा ज्ञाच दे के पाडन करनेहारे ( इन्दो ). 
शसादि गुणयुक्त सन्‍्यासिन्‌ ! त्‌ ( ऋतवाकेन ) यथार्थ बोलने, (सत्येन) 
सत्य भापण करने से ( अ्रद्धया ) सत्य के धारण से सच्ची भीति और 
( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से ( आजीकात्‌ ) सरलता से ( सुतत, ) 


दा 


श्> 
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निष्पन्न होता हुआ तू अपने शरीर, इल्द्रिय, मन, बुद्धि को (जा पचस्व ) 
पविन्न कर ( इन्ह्राय ) परमैश्वयेयुक्त परमात्मा के लिये ( परि खव ) सब 


, ओर से रासन कर ॥ २ ॥ 


आते चर्दल्नुतचुस्न सत्य चद॒न्त्सत्यकमेन। श्रद्धां बदस्त्सोम 
राजन छात्रा सोस परिंष्कृत इन्द्रयिन्दो परिं सब ॥ ३॥ 
चह० मे० ९ | सू० ११३ ) में० ७ ॥ 

अर्थ--हे ( ऋतथ॒ुन्न ) सत्य धन और सत्य कीर्तिवाले यतिवर ! 
€ ऋत चंदन ) पक्षपात छोड़ के यथार्थ बोछ़ता हुआ हे ८ सत्यकर्मस्‌ ) 
सत्य चेदोक्त कर्मवाले संन्‍्यासिन्‌ ! ( सत्य बदन ) सत्य बोलता हुआ, 
€ अ्रद्धाम ) सत्यधारण में आीति करने को € बदन ) उपदेश करता हुमा 
(सोम ) सोम्यगुणसंपत्ष ( राजन )» सब ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा 
चारले ( सोम ) थोगेश्वययुक्त ( इन्दो ) सब को आनन्द दायक संन्या- 
सिन्‌ ! तू ( धात्रा ) सकर विश्व के धारण करनेहारे परमाव्सा से योगा- 
श्यास करके ( पॉरिप्कृतः ) छुद होता हुआ ( इन्द्राय ) योग से उत्पन्न 
हुए परमैश्वय की सिद्धि के छिये ( परि स्व ) यथार्थ पुरुषा्थ कर ॥श्ग 
यरत्र घ्रह्मा पंचमान छन्दस्थां> चाच वर्दन। 
आव्णा सोमें महीयते सोमेंनानेन्‍्द ज़नयन्तिन्द्रायेन्दों परि स्व ४ 

ऋ" सं० ९ | सू० ११३ । सं०ण ६ ॥ 

अथ---हे ( उन्दुसाम्‌ ) स्वतस्त्रतायुक्त ( वाचस्‌ ) वाणी को (बदन ) 
कहते हुए ( सोमेन 9 विद्या, योगोभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से (आ- 
सन्‍्दुम ) सबके लिये आनन्द की ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( इन्दो ) 
आनन्दूप्रद | (पतसान) पविश्नात्सन्‌ | पवित्र करनेहारे संन्यासिन्‌ ! (यत्र) 
जिस ( स्रोमे ) परमेश्व्यथुक्त परमाव्मा में ( त्रह्म ) चारों वेदों का जानने 
द्वारा विद्वान ( महीयते ) महत्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता. 


-है जैसे (आव्णा ) मेघ से सब जगत्‌ को आनन्द होता है चैसे तूखषंच, 
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को ( इन्द्राय ) परमैश्वर्ययुक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों 
को ( परि स्र॒व ) सब प्रकार से प्राप्त कर ॥ ४ ॥ 
यत्र॒ ज्योतिरजंस यस्मिंट्त्ोके स्वर्डितम्‌ । 
तस्मिन मां घेंदि पवमानासुतें लोके अर््ित इन्द्रयिन्दो परि च्गव५ 
ऋण मं० ९॥ स्‌० ११३ |म० ७ 
अर्थ--है ( पवरमान ) अविद्यादिछेशों के नाश करनेदारे पविन्नस्वरूप 
( इन्दो ) सर्वानन्द्दायक परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस तेरे म्वस्प में 
( अजखलस, ) निरन्तर व्यापक तेरा ( ज्योतिः ) तेज है ( यस्मिन्‌ ) जिस 
( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य तुझ मे ( स्व' ) नित्य सुख ( हितम्‌ ) 
स्थित है ( तस्मिन्‌ ) उस ( अम्ते ) जन्म मरण और ( अक्षिते ) नाश 
से रह्दित ( लोके ) प्रष्टच्य अपने स्वरूप मे जाप ( मा ) मुझ को ( इन्द्रा- 
य ) परमेश्वर्य प्राप्ति के लिये ( घेहि ) कृपा से धारण कीजिये, आज मुझ 
पर माता के समान कृपाभाव से (परि स्व) आनन्द की वर्षा कीजिये ॥ ६॥ 
यत्र॒ राजा वैवस्व॒तो यत्रांवरोधेन दिचः । 
यत्ामुगहतीरापस्तत्च माममृर्त फृधीन्द्रयिन्दो परिं सच ॥ ६॥ 
चरण ९। सू० ११३६ । मे० ८ ॥ 
अर्थे--हे ( इन्दो ) आनन्दुपद परमात्मन्‌ ! ( यन्न ) जिस मुझ में 
( वैवस्वत ) सूथे का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो रहा है ( यत्र ) 
जिस आप मे ( द्विवः ) चिजुली अथवा छुरी कामना की ( अवरोधनम ) 
रुकावट है, ( यत्र ) जिस आप में ( अझूः ) वे कारणरूप ( यहती ) 
बड़े व्यापक आकादास्थ ( आप ) आणमप्रद धायु हैं ( ततन्र ) उस अपने 
स्वरूप से ( मास ) सुझ को ( अखतम्‌ ) सोक्षप्राप्त ( कृरधि ) कीजिये 


( इन्द्राय ) परमैश्ये के लिये, ( परि खब ) आउभाव से आप मुझ को 
प्राप्त हुजिये ॥ ६ ॥ 


यत्नाजुकाम चरण त्िन्षाके त्रिंदिवे दिवः। 
लोका _६। (कप ३१ 
नोका यज्न ज्योतिष्मन्तस्तज्ञ मामसूर्त कृधीन्द्रयिन्दों परिं सथ७ 
5 ऋण० स० ९ | सू० ११३ ॥ में० ९ ॥ 
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अर्थ--है ( इन्दो ) परमात्मन्र्‌ ! ( यत्न ) जिस आप में ( अनुका- 
समर ) इच्छा के अलुकूल, स्वतन्त्र ( चरणस्‌ ) विचरना है, ( यत्र ) जिस 
( ज्िनाके ) त्रिविध अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और भाधिदेविक 
दुःख से रहित (त्रि-दिवे) तीन सूर्य, विद्युत्‌ और भौम्य अपि से भ्रकाशित 
सुखतवरूप सें ( दिवः ) कामना करने योग्य, शुद्ध कासनावार्क ( छोका' ) 
यथाय छ्ानयुक्त, ( ज्योत्ष्मिन्तः ) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक्ति को आप्त हुए. 
सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( सत्र ) उस अपने स्वरूप में ( साम्‌ ) सुझ को 
( अख्तम्‌ ) मोक्ष प्राप्त ( कृधि ) कीजिये और ( इन्द्राय ) उस परम 
आनन्देश्वर्य के लिये ( परि सच ) कृपा से आघ हुजिये ॥ ७ ॥ 
यज्ञ कामा निकामाश्च यत्र ब्र॒ध्नस्य विएपस । 
स्वरा च॑ यज्न वृरतिंश्र तन्न मासमृर्त कुघीन्द्रायेन्द्रों परि स्तव॥८७ 

कद० स० ९५ । सृ० १३३ | म्० ३१० ॥ 


- अथ--हे ( इन्दो 9 जिप्कामानन्दभद, सौचिदानन्दवरूप परमात्मन्‌ 
( यत्र ) जिस आप में ( कामाः ) सब कासना ( निकामाः ) और अभि- 
छापा छूट जाती हैं ( व ) और ( यत्र ) जिस जाप में ( धध्नस्य ) सब 
से बढ़े प्रकाशमान सूर्य का ( विष्टपम ) विशिष्ट सुख ( च ) और (यत्र0 
जिस आप में (स्वधा ) अपना ही धारण ( व) और जिस आप में 
( ठृप्तिः ) पूर्ण ठृप्तिदे ( तन्न ) उस अपने स्वरूप से ( साम, ) सुझ को 
( भस्तम्‌ ) प्राप्त झुक्तिवाछा ( कृधि ) कीजिये तथा (इन्द्राथ) सब हुग्ख 
विदारण के लिये आप झुझ पर ( परि खब ) करुणादृत्ति कीजिये ॥4।? 
यज्रांसन्दाश्व मोदाश् सुर्दः प्रमुद आखते । 
कार्मस्य यज्ञांप्ताः काम्तास्तक्न मझंसुर्ते कृचीन्द्रयेन्दों परि ऋच९ 


ऋण स० ९( सू्‌० ९६ ३ । मत ११३ ३मे 
अर्थ--हे ( इन्दों ) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यन्न ) जिस आप 


में ( आनन्दाः ) सम्पूर्ण समृद्धि (व) और ( मोदा- ) सम्पूर्ण हप 
( झुदः ) सम्ूर्ण प्रेंसक्षता ( च) और ( प्रखुद ) भक्ृष्ट प्रसज्ता ( जा- 
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सते ) स्थित है ( यत्र ) जिस आप में ( कामस्य ) अभिलाषी पुरुष की 
( कामा- ) सब कामनाएं ( भाप्ता' ) प्राप्त होतो हैं. ( तन्न ) उसी अपने 
स्वरूप से ( इन्हराय ) परसैश्वर्य के लिये ( मास ) सुझ को ( अख्तम ) 
जन्‍म अूच्यु के दु ख से रहित मोक्षश्राप्तियुक्त कि जिस मुक्ति के समय के 
मध्य में ससार में नहीं आना पडता उस मुक्ति की आसि बाल्य ( कृधि 2 
कीजिये और इसी प्रकार सब जीवो को ( परि खव » सब ओर से प्राप्त 
हुजिये ॥ ९ ॥ 
यहेँचा यतयो यथा शुवन्ान्यपिन्चत । 
जला समुद्र आ गठ्हसा सूरयेमजम्ैन || १० ॥ - 
बर० में० १० । सू० ७२ म० ७ वा 
अर्थं--हे ( देवाः ) पूर्ण विद्वान्‌ ( यतय" ) संन्यासी छोगो ! तुम 
ईँ यथा ) जैसे ( अन्न ) इस ( समुद्रे > आकाश, में (यूढम » गुप्त 
( आ सूर्यम्‌ ) स्वयं भ्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा है उसको 
(जा, अजभत्तन ) चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण करो और 
आनन्दित होओ वैसे ( यत्‌ ) जो ( भुवनानि » सब भुवनस्थ ग्रहस्थादि 
“मनुष्य है उनको सदा ( अपिन्चत्त ) विद्या और उपदेश से संयुक्त किया 
करो, यही तुम्हारा परम धर्म है ॥ १० ॥ 
अद्वमिच्छन्त ऋष॑यः स्वर्विदस्तपों दीक्षास॑प नि पेंदुस्ओ । 
तर्तों रा चल्मोज्॑व जात॑ तदस्मै देवा उप से न॑म॒न्तु ॥ ११॥ 
अथर्च० काँ० १९ । सूृ० ४७१ | म॑ं० १॥ 
अधे--हे विद्वानों ! जो ( ऋपयः ) बेदार्थविद्या को और (स्वर्विद-) 
सुख्र को आप्त ( अ््ने ) प्रथम ( तप 2 बह्यचयेरूप आश्रम को पूर्णता से 
सेचन तथा यथादत्‌ स्थिरता से भाप्त होके ( भव्मर ) कल्याण की ( इच्छ- 
जन ) इच्छा करते हुए, ( दीक्षाम्‌ ) सन्‍्यास की दीक्षा को ( उप नि 
पेदु. ) घम्मचर्य ही से भाप्त होये उनका ( देवा, ) विद्वान छोग ( उप 
अं नमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार क्या करें ( ततलः ) सदनन्तर ( राष्ट्र ) 
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राज्य ( चरुस ) बछ ( च') जौर ( ओज" ) पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न 
होथे ( तत्‌ ) उससे ( जस्मे ) इस संन्यासाश्रस के पालन के ढिये यत्न 
किया करें ॥ १4 ॥ 
है] कप 
अथ सलुस्ख॒लतेश्श्लोकाः 
वनेषु तु विहत्यवं हृतीयं भागमायुपः । 
चतुर्थभायुषो भागं त्यक्त्वा सगान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ १॥ 
अधीत्य विविवद्ठेंदान पुत्राश्योत्पाय घमत' । 
इध्दृवा च शक्तितों यज्ञेमनों मोक्षे नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
आजापत्यां निरूप्येष्टि सवेवेदसदतक्तिणाम्‌ । 
आत्मन्यपम्रीन्समारोप्य ब्राह्मण: अन्नजेद गृह्मत ॥ ३ ॥ 
यो दत्वा सवभूतेभ्यः अन्नजत्यभर्य॑ गूहात्तू । 
तस्थ तेजोमया लोका भवन्ति तह्मयवादिनः ॥ ४ ॥ 
आपगाराद्मिनिष्कान्त- पविन्नोपचितो मुनिः । 
समुपोरेपु कामेषु निरपेक्षः परित्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनभिरनिकेतः स्थादू भाममन्नांथसाश्रयेत्त्‌ । 
उपेक्षको5संडूसुको मुनिभावसमाहितः ॥ ६ ॥ 
नामिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 
कालमेव गतीक्षेत निर्देश भ्रतको यथा ॥ ७ ॥| 
इृष्टिपूत न्यसत्पादं वस्मपूत्त जल पिचेत्‌ | 
सत्यपूतां बदेद्गाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों मिरामिष- ) 
आत्मनैव सहायेत सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९॥। 
'क्लप्तकेशनखश्मश्र' पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। 
विचरेन्नियतों नित्यं सबभूतान्यपीडयन्‌ | १० ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रामइंपक्षयेख च | 
अहिंसया च भूतानामम्तत्वाय कल्यते ॥ ११ ॥ 
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इविदोपि चरेद्रस यत्र तत्राश्नमे रद । 
सम्मः सर्वेदु सूठपु न लिय् घमकारणएम्‌ ॥ १६ 8 
फ्ल कतकऊ कछत्य यचप्वन्दुध्रसाइकम । 
थे नामतहरणादेव दस्व दारि परसीदति ए १३ ॥। 
प्रासायासा ज्ाह्मण॒स्थ चयोडफि विधिचत्कवाः । 
व्याहृतिप्रणवैयक्ता विज्ञेय परम ठपः ॥ ९७ ॥| 
दहयन्ते ध्मायसानानों घातूनां हि चधा मलाः | 
चथेन्द्रियाणां दह्मयन्ते दोपाः माणुस्य निमहान ! १५ है 
आखणायामेइहेद्ोघार घारणामित्न छिल्विपम्‌ ! 
पत्यादारेण संसर्नानव्‌ ध्वानेनानीश्वरान्‌ सुसान्‌ ॥ १5॥ 
उचावचेपु मृत्यु दुद्धचामझतास्नमि. ! 
ध्यानयोगेन सपश्येद गतिसस्यान्तरात्मनः ॥ ६७ ॥| 
सन्‍्यग्द्शनलंपन्न: कर्ममिरन निवष्यते । 
दशंसेन विद्यनस्तु रंखारं प्रतिपच्चते ॥ १८३ 
अहिंसवयेन्द्रियासंगेव दिकेश्येंच कमेमिः 
उपसत्यरणेश्वोग: साधयन्दीह तत्पडम ॥ ६५ ॥ 

यदा भावेन भवति स्ेसावेधु नि स्पह- 
चंदा सुलनवाप्नोति भेत्य चेह च शाख्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
अनेन विधिना सवाल्यच्त्ता सह्लज्छने: शनेः 


सर्वेधवन्दविनिसुच्तो ऋह्मस्येबादतिछते ॥! २१ ॥ 
शस्यनथासामिद्नेच विज्ञानताम्‌। 
इच्सन्चिच्छुदा खूग्यबमिद्मानन्त्यनिल्छताम्‌ च्छ्दाम ॥ दइ३ 7॥॥ 
अनेन ऋमयायेन परिन्नक्षति या द्विज्ः 
स विधूचेद्र पाप्मान परं ऋद्मघिमच्छति ॥ र३ ॥ 
हु० वरु० ६ | डेट, #ें६, चे८, ये५६, ४६, छडे, ४६, ४०. ४२ 
छ 8 छदे 
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अर्थ--इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात्‌ भधिक से 
अधिक २७ ( पतन्चीस ) वर्ष अथवा न्‍्यून से न्‍्यून १२ (बारह ) वर्ष 
तक विहार करके आयु के चौथे सास अर्थात्‌ ७० ( सत्तर ) वर्ष के 
पश्चात्‌ सत्र सोहादि संगों को छोडकर संन्यासी होजावे ॥ $ ॥ विधि- 
पूरक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ, गृहाअ्रमी होकर धस से पुत्नो- 
#पत्ति कर, वानप्रस्थ में सामथ्यं के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष में अर्थात्‌ 
“सुन्यासाश्रम से सन को ऊूगावे ॥ २॥ प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के 
निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिसमें यज्ञोपचीत और शिक्षा का त्याग किया 
जाता है ) कर, आहवनीय याहपत्य और दक्षिणात्य संज्ञक अश्नियों को 
आत्मा में समारोपित कर के प्राह्मण विद्वान गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ 
३ ॥ जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान, सत्योपदेश देकर शृह्ाश्रम से 
ही संन्यास अह्ण कर लेता है उस ब्रह्मवादी, वेदोक्त सत्योपदेशक संन्यासी 
. को सोक्षकोक और सब लोकलोंकान्तर तेजोमय ज्ञान से प्रकादामय हो 
जाते हैं ४ ॥ जब कामों को जीत छेवे और उनकी अपेक्षा न रहे. 
पविच्नात्मा और पव्रिन्नान्त-करण मवनझील हो जावे तभी मृहाश्रम से 
निकल कर संन्यासाश्रम का अहण करे अथवा ब्रह्मचय ही से संन्यास का 
अहण कर छेवे ॥ ५ ॥ वह संनन्‍्यासी ( अनझि & )> आहवनीयादि 
अधभियों से रहित, और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे, कौर अन्न 
वस्यादि के लिये झास का आश्रय छेवे, छुरे सल॒ुष्यों की उपेक्षा करता और 
'स्थिरतुद्धि, सननझीछ होकर परमेश्वर सें अपनी भावना का समाधान करता 
[हुआ विचरे ! ६ ॥ न तो अपने जीवन सें आनन्द्‌ और न अपने रूत्यु सें 
हु-ख ज़ाने, किन्तु जैसे झुद्द झुत्य अपने स्वामी की आज्ञा की वाद देखता” 


/+जसन-ननन मन 3» नमलन+न मन नननकिननीनान+3.3. चल ..2ल्‍3>+ नननीनन॑ पननगरभगभ2भगग2ग-. “जल मनन 











& इस पद से आन्ति में पड के संन्यासियों का ठाह नहीं करते 
और संन्यासी छोग अप्नि को नहीं छूते । यह पाप संन्यासियों के पीछे" 
,छूग गया । यहां आहवनीयादि संकुक अभियों को छोड़ना है, स्पञ् था 
दाहकम छोडना नहीं है ॥ ७ गा 


दा 





री 


२३६ संन्यासप्रफरणम्‌ 


न ज ऋ डी लत तक इक. श 
बजकर सजनननममनमन मिलन. डणिलकमन+ पड हट 


रहता है वैसे ही फाल और रत्यु की प्रतीक्षा बरता रहे ॥ ७ त घएने 

समय आगे २ ठेस के पग घरे, सदा बस से छान कर जठ पीधे, सब 

से सत्य चाणी बोले अर्थात्‌ सत्योपदेश ही कया करें, यो उठ म्यवह्ार ५ 
मरे वह सब मन की पवित्रता से आचरण बरे॥ 4 ॥ एस ससाए में ! 
आव्मनिष्ठा में स्थित, स्वथा अपेक्षारद्धित, मास मद्यादि का स्थागी, भामा 

के सहाय से ही सुसार्थी होकर विचरा करे जौर सब को सम्योपदेशी" 
करता रहे ॥ ९ ॥ सब शिर के वाल, ढाढी, मूठ और नगयों को समप्र २ 
छेदुन कराता रहे, पात्री, दुण्डी ओर कुसुम के रगे हुए | वयों छा घारण 
किया करे, सब भूत प्राणीमात्र को पीढा न देता हुआ दृजत्मा होकर निस 
विचरा करे ॥ १० ॥ जो सन्‍्यासी घुरे कमों से इन्ठियों के निरोध, राग 
ह्ेपाडि दोपों के क्षय, और नि्वेरता से सब प्राणियों का कल्याण करता |, 
चह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥११॥ यदि सन्‍्यासी छो मूर्ख संसारों छोग 
निन्‍्दा आदि से दूपित वा अपमान भी करे तथापि घसमं ही का भाचरण 
करे, ऐसा ही अन्य परह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को वरना उचित है, सय 
प्राणियों में पक्षपातरहित होकर समयुद्धि रक्खे इत्यादि उत्तम काम बरने 
ही के लिये संन्यासाश्रम की विधि है, किन्तु केबल दुण्डादि चिद्ध धारण 
करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ १२ ॥ यथपि निमेली घृक्ष का फल 
जल को छझुद्ध करनेवाला है तथापि उसके नामग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं 
होता किन्तु उसको ले पीस जल में डालने से ही उस मलनुप्य का जल 
शुद्ध होता है, वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किस्तु अपने; 
२ आश्रम के घर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रमधारण सफल होता है 
अन्यथा नहीं ॥१३॥ इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी 
पुरुष विधिवत, योगशास् की रीति से सात घ्याहृति के पूत्र सात प्रणप 
छूगा के जैसा कि प्रष्ठ १८६ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है उसको सन 
से जपता हुआ तीन भी प्राणायास करे तो जानो अत्युत्कृषट तप करता है ॥ 


१ अथवा गेरू से रगे हुए चस्तों को पहिने ॥ 
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१४ ॥ क्योंकि जैसे अप्ि में तपाने से धातुओं के मर छूट जाते है चैसे 
ही प्राण छे निम्रद से इन्द्रियों के ठोप नष्ट हो जाते है ॥ १५ ॥ इसलिये 
संन्यासी लोग प्राणायामों से दोपों को, धारणाओं से अन्त-करण के मैल 
की अत्याद्वर से संग से हुए दोषों और ध्यान से अविया, पक्षपात आदि 
अनीश्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपातरद्दित आदि ईश्वर के गुणों को 
अंधरण कर सब दोपों को भस्म कर देव ॥ १६ ॥ बढ़े छोदे श्राणी और 
अग्राणियों में जो अशुद्धाप्माओं से देखने के योग्य नहीं है उस अन्तर्थासी 
परमात्मा की गति अर्थांव्‌ भ्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्‍्यासी देखा करे ॥ 
१७ ॥ जो संन्यात्री यथार्थ ज्ञान वा पड्दशरनों से युक्त है वह हुए कर्मों 
से. यद्ध नहीं होता और जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मालुष्ठान 
वा.पढ दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह सनन्‍्पास- 
पदृवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्मसरण रूप संसार को प्राप्त होता 
हक और ऐसे मूर्ख अधर्मी को संन्यास का लेना व्यर्थ और घिक्कार देने के 
है॥ १८ ॥ और जो निरवेर, इन्द्रियों के विषयों के वन्धन से पथक्‌ 
वैदिक कर्मांचरणों और प्राणायाम, सत्यभाषणादि उत्तम कर्मों से 
' सहित संन्यासी लोग होते दे वे इसी जन्म, इसी व्तमान समय से परमे- 
श्र की प्राप्तिरुप पद को प्राप्त होते है, उनका संन्यास लेना सफर और 
धन्यवाद. के योग्य है | १९ ॥ जब संन्‍्यासी सब पद़ाथों में अपने भाव 
से निःस्ण्द होता है तभी इस लोक, इस जन्म और मरण पाकर परलोक 
डर मुक्ति में परमात्मा को भ्राप्त होके निरन्तर $ खुख को भाप्त होता है 
॥२०॥ इस विधि से धीरे २ सब संग से हुये दोपों को छोड के सब हपे- 
| झोकादि इन्द्ों से विशेषकर निमुक्त हो के विद्वान्‌ संन्यासी मह्म ही में 
! स्थिर होता है ॥ २१ ॥ और जो विविदिपा अथांत्‌ जानने की इच्छा करके , 
गौंण संन्यास छेवे वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरु्षों का सद्ग, थोगा- , 


“-? & निरन्तर दाब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के 
सध्य से दुःख आकर विष्व नहीं कर सकता ।. . 


के 


हे 
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भ्यास और णोंकार का जप जौर उसके अथ परमेश्वर का विचार भी फिया 
करे । यही अज्ञानियों का शरण अर्थात्‌ गौण सन्‍्यासियों और यही विद्वान, 
'सन्यासियों का और यही सुख का रोज यरनेहारे और यही अनन्त | _ 
सुख्ध की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आश्रय है ॥ २९ ॥ इस ऋमानुसार 
'सत्यासयोग से जो ट्विज अर्थात्‌ भरागण, क्षत्रिय चैंदय, सन्‍्यास अषण, 
करता है चह इस ससार और दारीर से सर पापों को छोड छुडा के पर 
घद्म को भाप्त होता है ॥। २३ ॥ 
विधि:---जो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन सर्दथा प्रस- 
अता हो उसी दिन नियम और मत जर्थात्‌ तीन रिन तक दुग्धपान करके. 
उपचास और भूमि में शयन और प्राणायाम, ध्यान तथा एकान्तदेदा मे 
ओंकार का जप किया करे और पृष्ठ १३-१६ भे लि० समभामण्ठप, वेदि, 
'समिधा, घतादि साकल्‍्य सामग्री एक दिन पूर्च कर रखनी । पश्चेत्‌ जिस 
चौथे दिन संन्यास छेना हो प्रहर रात्रि से डठकर, शौच स्नानादि आव- 
इयक कर्म करके, प्रोणायाम, ध्यान और प्रणव जप करता रहे । सूर्योदय 
के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक विद्वानों का पृष्ठ २०-२२ सें छि० जस्या- 
धान, इतप्रतपन ओर स्थालीपाक करके,:पृष्ठ ८-३३ में लि० स्वस्तिवाचन 
शान्तिकरण का पाठ कर, पृष्ठ २३ में लि० वेदि के चारों भोर जल्म्रौक्षण, 
आवाराचाज्यमागाहुती ४ (चार) भौर व्याहृति आंहुति ४ (चार) तथा--- 
ओ आुवनपतये खाहा। ओ भूतानां पतये खाहा। ओ 
अजापतये खाहा ॥ ( 
इससे से एक २ मन्त्र से एक २ करके सच ग्यारह भाज्याहुति देके, 
जो विधिपर्वंक भात बनाया हो उसमें घत सेचन करके, यजमान जो कि 
संन्यास का छेनेचालछा है जौर दो ऋरत्विजू निम्नलिखित स्वाहान्त मनन्‍्नत्रों से 
भात का होस, जर शेप दो ऋत्विजू सो साथ २ घृताहति 
नीाजण- ० रे घता 


हुते करते जादें ॥ 
'' अनन्त इतना ही है कि भुक्तिसुख के समय से अन्त अर्थात जि 
सांग न होवे ॥ हि 2 
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ओ नहा. होता ब्रह्म यज्ञों त्मणा स्वरवों मित्ाः। अध्वयु- 
जअहाणो जातो अह्मणो5न्तहित हि स्वाहा ॥ १ ॥ ब्रह्म ख्चो घृत्त- 
वर्तीनंद्यणा वेदिरुद्धिता। ऋ्रह्म यक्षश्य सत्र च ऋत्विजों ये हविष्कृत: । 
शमिताय स्वाहा ॥ २॥ अंहोमुचे प्रभरे मनीषासा सुत्राम्णे सुम- 
तिमावृणानः । इद्मिन्द्र प्रति हृव्यं ग्रभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्थ 
क्रामा: खाहा ॥ ३.॥ अंहोमुच वृषभ यज्षियानां विराजसन्त प्रथमम- 
ध्वराणाम्‌ | अपां नपातमश्रिना हुवे घियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्तमोज 
खाहा ॥ ४ ॥ यज्र तह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । अप्रिमा 
तन्न नयत्वप्िसंधां दधातु मे अभ्ये खाहा॥ इंद्ससये इर्द न मस 
॥ ५ ॥ यन्न० बायुमों तन्र नयतु वायुः प्राणान्‌ दधातु मे | वायचे 
स्वाहा ॥ इद चायवे इद्ज्न मस ॥ ६ ॥ यत्र० । सूर्यों मा तत्न नयतु 
,चछ्लुः सूर्यों दधातु में | सूयोय खाहा ॥ इदं सूयोय इद्ज्न सम ॥७॥ 
यत्न० । चन्द्रों मा तन्न नयतु मनश्वन्द्रों दधातु से । चन्द्राय स्वाह्य ॥ 
इद चन्द्राय इदज्न मम ॥ ८ ॥ यत्र० । सोमो मा ततन्न नयतु पयः 
सोमों दधातु से | सोमाय खाद्या ॥ इदं-सोमाय इद्न्न मम ॥ ९॥ 
यत्र० । इन््रो मा तन्न नयठु बलमिन्द्रों दधातु से । इन्द्राय खाहा ॥ 
इंद्मिन्द्रांय इदज्न मम । १० ॥ यत्न० । आपो मा ततन्न नयन्त्वसृतं 
मोपतिष्ठतु । अद्भ्यः खाहा ॥ इद्सद्भ्यः इद्ज्न सम ॥ ११॥ यत्र 
ब्रह्मविदों यान्ति दीक्षया तपसा सह । त्रह्मा सा तन्न नयतु ब्रह्मा शरह्म 
दधातु मे । जद्यणे खाद्य | इदं ब्ह्मणे इदज्न मम ॥ १९२॥ 

अथबं० का० १९६ ॥ सू० ४३। १-४ तथा ४३ ॥. 


ओ प्राणापानव्यानीदानसमाना में शुध्यन्तामू । ज्योतिरहं विस्जा 
“विपाप्मा भूयास९ खाद्य  १॥ चाड्मनश्वक्षुश्रोत्रजिह्याभाणरेदो- 
बुदुयाकूतिसंकल्पा में श॒ध्यन्ताम्‌ | ज्योतिरहं विरजा विपाप्सा 
भूयास९ खाद्य ॥ २ ॥' शिर पाणिपादपाश्चषछोरूद्रजड्घाशिकोप- 
ब्थपायवों में शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ हे 4- ल्वक्चमंग्रसारुसरुधिर- 
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मेदोमजालायवोउस्ीनि में शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० | ४ ।॥ शब्दरपर- 
रुपरसगन्ध मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ५॥ प्रथिव्यप्तेजोबायुरा' 
काशा मे शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ६ ॥ अन्नमयप्राशसयसनोमयवि- " 
ज्ञानमयानन्द्सया में शुध्यन्ताम्‌ | ज्योति० ॥ ७ || विविद्स्य खाहा 
॥ ८॥ कपोत्काय खाद्दा ॥ ९॥ उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिन्न- 
लाज्ि देहि देहि दापयिता में शुध्यताम्‌ | ज्योति० ॥| १० ॥ 
है अ० आअर० १० । अ० ७१०६१ ह/ 

ओं मनोवाकफायकर्माशि में शुध्यन्ताम्‌ । ज्योति० ॥ ११॥ 
अव्यक्तभावैरदड्ारेज्योति० ॥ १२॥ आत्मा मे श॒ुध्यताम्‌,। ज्योति० 
॥ १३॥ चअन्तरात्मा में शुध्यताम्‌। ज्योति० ॥ १४ ॥ परमात्मा से 
शुध्यतामू । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* खाहा के ॥। १५॥, 

इन १५ मनन्‍त्रों में से एक करके सात की आहुति देनी। । पश्चात्‌ 
निश्नलिखित सन्‍त्रों से ३५ घृताहुति देवें ॥ 

ओम अम्नये खाहा॥ १६॥ ओ विश्वेभ्यो देवेश्यः खाद्य 
॥ १७ ॥ ओआ ध्रुवाय भूसाय खाहा ॥ १८॥ ओ धवक्षितये खाद्य ' 
7 ओोषू अच्चुतलितये खाद्य ॥ २०॥ ओम अप्नये खिष्टर 

१ तैत्तिरीयार ० भ्रे० १० । अजु० ६६, एशियाटिक सोसाइटी बड्ाल 
मे झ्लाद्गत । ग 

३ ( प्राणापान ) इत्यादि से छेके ( परमात्मा में शुध्यताम, ) इत्यन्त 
सन्‍्त्रों से सन्‍्यासी के लिये उपदेश है। अर्थात्‌ जो कम 
फरें वह धरमोचरण, सत्योपदेश, योगास्यास, शम, दम, शान्ति, सुशील" 
तांद, विद्याविज्ञानाद शुभ गुण कमे स्वभावों से सहित होकर, परमात्मा 
फे अपना सहायक सान कर, अत्यन्त पुरुपार्थ से शरीर, प्राण, मन, इन्द्र * 
आठ को अशु॒द्ध व्यवहार से हटा शुद्ध व्यवहार में चला के, पक्षपात, कपट, 


अधरम व्यवहारों को छोड, अन्य के दोष पढ़ाने और उपदेश से छुडाकर, 
मय आनन्दित होके, सब सलुष्यो को आनन्द पहुचाता रहे । 
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कते साहा ॥ २१ ॥.आ घमोय खाहा ॥ २९॥ ओम अधमाद 
सलाह ॥ १४) ओम - अद्भ-घः खाहा ॥ २४ ॥ ओम्‌ ओपषधिवन 
श्ततिम्यः खाद्य ।। २५ ॥ आ रक्षोंदेवजनम्य: साहा ॥ २६ ॥ अ 
ओर गृद्माभ्यः खाद्य ॥ २७) ओम अवसानेम्यः खाद्य ॥ रे८। 
ओम अवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥ २९ ॥ आओ सर्वेभूतेम्यः स्वाह! 
॥ ३6र्था “शी क्रामाय स्वाहा ॥ ३९ ॥ ओम अन्तरिक्षाय खाह: 
0 ३२ ॥ ेओ प्रथरिन्ये खाहा ॥ ३३ ॥ आ दिये खाहा । र२े४ ॥ अ 
साय साहा ॥ ३५ ॥ ओ चन्द्रससे खाहा ॥ ३६ ॥ ओ नक्षत्रेम्यः 
खांहा ॥ ३७ ॥ ओम  इन्द्राय खाद्य ॥ ३८ ॥ न बृहस्पतये खाह। 
का ३९१ आओ प्रजापतय खाहा ॥ ४० ॥ ओं ब्रद्मणे खाद्य ॥ ४९ ॥| 


'ज बेवेभ्यः खाद्य ॥४२॥ परमेप्ठिने खाहा ॥ ४४ ॥| आ तचद्‌ 
ब्रह्म, ४४ ॥ आओ तद्वायुः॥ ४५ ॥ ओ तदात्मा ॥४६॥ ओ 
तैल्सल्य॑प्‌ ॥ ४७ ॥ आओ तत्सवेम्‌ ॥ ४८ ॥ आओ तसुरोनेमः ॥ ४९॥ 
“अन्तश्नरति, भूतेप॒ गुहायां विश्वमूतियु । त्व॑ यज्ञस्त्व॑ वपट्कारस्त्त 
मिन्द्रत्त्व॑९६ रद्रस्त विष्णुर्य तरह त्व॑ प्रजापति' । से तदाप आपों- 


अर 

ज्योतीरंसोध्मृर्त अहम भुभुचःखरों स्वाहा के ॥ ५० ॥ 
४६००. इढ “५० सनन्‍्त्रों से आज्याहुति दे के, तदुनन्तर जो संन्यास छेनेवाला। 
॥ है वह पंच भरा:छ केशों को छोड़कर, ध० ६५--६५ में छिखे डाढ़ी मूंछ 


%.5. 


कंश-लोमी का छेदुन अर्थात्‌ क्षौर करा के बधावत्‌ स्नान करे । तदुनन्तर 


ही जे 
(संन्यास 'लेनेयाला-जुरुष अपने शिर 'पर घुरुषसूक्त के सन्‍्त्रों से ३०८ 
फंड ड ंििजजज++त++त+तत+__ तन 


०४१ सततिरीयारण्यक प्र० ३० । क्षनु० ६७ ॥ 
थ् र 
हि सैत्तिरीयार० प्र० ६० | झजु० ६८ 


शी नर 


के अं सं प्राणपानव्यान० आदि मनन्‍्त्र' दैतिरीय आरण्यक दशम 


कर की 


अनुत्नाक, ५१ (७ | ज३ | ५३४० उ७ | ज६ | ५७ | पट | 
पंष ६६ [ ६५ [६८ के हैं | 


श्र 


डे 
बट 
रद 


शिध्कम ४ हे 
हैः का हा 


के 


5] 


दा, 


हि 
' 8. 


[व ्डु 2 ० 
# 
हक 


्ब 


४२ सन्या[सप्रकरणुम्‌ 


( एकसौ आठ ) वार अभिषेक करे। पुन. ४० २४ से लि. आचमन 
और प्राणायाम करके, हाथ जोड, बेदी के सामने नेन्नोन्‍्मीऊन कर, - 
मन से-- 


ओ ब्रद्मणे नमः | ओम्‌ इस्द्राय नमः । ञं सूयोय नमः । ओं 


सोसाय नम. । ओम आत्मने नम. । ओमू अन्‍न्तरात्मने नस' ॥ 
इन छ. मन्‍्त्रों को जप के-- 


चन्‍च३०३००९५००३९७३६/७. कक. +क३ #७ 8 जब 


जन 
ओम आत्मने स्वाह्य | ओमू अन्तरात्मते खाह्ा। ओ परमा- 
त्मने खाहा | ओ प्रजापतये साहा ।। 
इन ४ ( चार ) मन्‍्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देकर, कार्यकर्ता 
संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुष घू० ३२२-१२३ से लि० मछुपक की 
क्रिया करे, तदनन्तर प्राणायाम करके--- 


ओ भूः सावित्री प्रतिशामि तत्सवितु्वेरेश्यम ॥ ओं झुवः सा- 
वित्रीं प्रविशामि भर्गो देचस्प धीमहि ॥ ओं ख सावित्री प्रविशामि 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओ भूझुंव. स्व: साविन्नी प्रविशामि 
तत्सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्प धीमहि । घियो यो न प्रचोद्यात्त्‌ ॥ 

इन सन्‍्त्रों को सन से जपे ॥ 


ओम अग्नये ख्ाहय। ओं भू: प्रजापतये खाद्य । ओम इन्द्राय 
साहा | ओ प्रजापतये खाहा | ओं विश्वेभ्यों देवेभ्यः खाहा ।*ऑं 
ब्नहमणे खाद्य । ओ ग्राणाय खाहा । ओम्‌ अपानाय खाहा | ओ 
व्यानाय स्वाह्य । ओमू उदानाय स्वाह्य । ओ समानाय स्वाहा ॥ 

इन सन्‍्ह्रों से वेदी में आज्याहुति देके-- 

ओ भू स्वाहा ॥ 

इस मन्त्र से पूर्णाहुसि करके--- 


पुत्रेपणाया्व वित्तेषणायाश्व लोकैषणायाश्रोत्यायाथ मिक्षाचर 
चरन्ति ६8 ॥ श० का० १४ ॥ 


न्‍्ड 
ड़ 


'संस्काराॉवेधि: ' २४३ 
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पुत्रैषणा वित्तेपणा लोकैषणा भया परित्यक्ता मत्त. स्वेभूतेभ्योड 
अयसस्तु स्वाहा के ॥ 
, इस चाक्य को बोर के सब के सामने जरू को भूमि में छोड़ देचे 
पीछे नाभिसात्र जल में पूर्वाभिमुख खडा रहकर-- 
* आओ भू: सावित्री अविशामि तत्सवितुवरेश्यम्‌। ओ झुब- सा- 
*पिन्नीं ग्रविशासि भर्गों देवस्य घीमहि । ओ स्व. साविन्नीं अविशासि 
'घिंयो यो नः अचोद्यात्‌ । ओं भूसुंवः स्व* साविन्नीं प्रविशामि परो 
श्जसे सावदोम्‌ ॥ 


«इसका सन से जप करके, प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान करके, पूचोंच 
( पुत्रेषणायश्वि० 9) इस समग्र कण्डिका को बोल के, प्रेष्य सन्त्रोच्ाः 
र्ण क्रर>-> तक 


हु 


“* जया भू: सनन्‍्यस्त सया आ झुवः सन्‍्यस्त मया आ खतः 
असन्यस्त सया | . + न 


, $ इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे । तत्पश्चात्‌ जल से अक्षर सर, 
पू्वाभिम्रुख होकर, संन्यास लेनेचाला--- 

, ओ अभय सर्वेभूतेभ्यों मत्तः स्वाहा ॥ 
,,.. इस अनन्‍्त्र से दोनों हाथ की अअ्षलि को पूववदिशा में छोड़ देवे । 
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७ , #« घुन्नाद़ि के मोह; वित्तादि पढाथों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की 
इच्छा से मन को हटाकर परमात्मा सें आत्मा को इृढ करके जो मिक्षाचरण 

थे ही सब को सत्योपदेश से अभयदान देते हैं अर्थात्‌ दहिने 
डाथ में जल ले के मेने भाज से पुत्नादि का तथा वित्त का मोह और लोक में 
अतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर दिया और मुझ से सब थूत प्राणी- 
मात्र को असय यराप्त होवे थद्द सेरी सत्य वाणी है ॥ |. «८ 


गे क्‍ 
5 दर + 





हि 








] 








२४४ संन्धासप्रकरणम 


( सहर्से वहसि येनांत्रे सर्वेवेदसम्‌ । ु 
तेल्ेम यक्ष नो वह स्वंदेचपु गन्तवे - ॥ १॥। 
अथचे० का० ९ | सू० ५। म० १७ 
और इसी पर स्टृति हैं-- 
प्राजापत्यां निरूयेष्टि सववेद्सदलिणाम्‌ । 
आत्मन्यप्नीन्‌ समारोप्य ज्ाह्मण प्रश्नजेदू गृद्यात्‌ | १॥, 
मनु १ । 


यही. 


इस शहोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥ 


इसके पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो पाच वा सात केश रक्‍्खे 
थे उनको एक एक उखाड और यश्ञोपवीत उतार कर हाथ में छे जल 
की अक्षकति भर--- 


ओम आपो वै सवो देवताः खाद्य ॥ ओ भूः खाहा ॥ 
इन सन्‍्त्रों से शिखा के बार और यज्ञोपवीत सहित जलाअलि को 
जल में होम कर देवे । उसके पश्चात्‌ आचाये शिष्क को जल से निकाछू 
के कापाय बख्र की कौपीन, कटिवस्, उपबस्र, भद्गोंछा भीतिपूर्सक देवे । 
- और छु० ५८ में लि० ( यो से दण्ड'० ) इस सनन्‍्त्र से दण्ड धारण करके 
आत्मा में आहवनीयादि अभियों का आरोपण करें । 


यो विद्याद्‌ बह धत्य्ञे परूंप्रि यस्य॑ संभारा ऋचे यस्याँ- 


जी ७ ४33 ल बल ज डील जनमभ. ७-3०9७००३००.०-२.....« मनन न 


. ७ हे ( अग्ने ) विहन्‌ ! ( येन ) जिससे ( सहखस्‌ ) सब संसार 
को अभि धारण करता है और ( येन ) जिससे तू ( सर्ववेदसम ) ग्रहा* 
श्मस्थ पदार्थमोह, यज्ञोपवीत जौर शिखा आदि को ( वहसि ) धारण 
करता है उनको छोड ( तेन ) उस त्याग से ( नः) हमको ( इमस, ) 
यह सन्यासरूप ( खाहा ) सुख देने हारे ( यज्ञम) प्राप्त होने योग्य 
चक्ष को ( देवेषु ) विद्वानों से ( गन्तवे ) जाने को ( बह ) प्राप्त हो ॥ 


सस्कारविधिः: श्धु५ * 


लकयम्‌ ( १) ॥ १॥ सामाति यस्य लोमानि यजुहेदयम॒च्यते' 
परिस्तरणमिद्धविः (२) ॥ २॥ यद्धा अर्तिथिपतिरतिथीन 
प्रति पश्याति देवयजन प्ेक्तते (३) ॥ ३॥ यद्सिवदंति 
दीक्षामुपैति यदुदुर्क यार्यत्यपः पर शयति ( ४७) ॥ ४ ॥ या एच 


निज »+ अमखिजननन+> #+ नि +» #»+ आम 3 आज जा 


(१ )--( यः ) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम्‌ ) साक्षात्कारता से ( ब्रह्म ) 
परमात्मा को ( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्थ ) जिसके ( परूषि ) कठोर स्वभाव 
आदि ( सभारा ) होंम करने के साकल्य और ( यरत्र ) जिसके (चऋतव-) 
यथाथ सत्यभाषण सत्योपदेश और ऋतेद ही ( अनुक्यम्‌ > अनुकुरता 
से कहने के योग्य चचन है वहीं संन्यास अहण करे ॥ ११ !। 

- (२ )--( थरत्र ) जिसके ( सासानि ) सामवेद ( लोमानि ) छोम 
के समान ( यजुः ) यजुवेंद जिसके ( हृदयम्र्‌ ) हृदय के समान (उच्यते) 
कहा जाता है ( परिस्तरणम्‌ » जो सब ओर से शास्र, आसन आदि 
सामभी ( हविरित्‌ ) होस क़रने योग्य के समान है वह सनन्‍्यास महण 
करने में योग्य होता है ॥ २ ॥ 

: (३)१)--( वा ) (यव्‌ ) जो ( अ्तिथिपति ) अतिथियों का 
पालन क़रनेहारा ( अतिथीन ) अतिथियों के प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता 
है वही विद्वान संन्‍्यासियों में ( देवयजनम ) विद्वानों के यमन करने के 
समान ( प्रेक्षते ) क्लानदष्टि से देखता जोर संन्यास लेने का अधिकारी 
होता है ॥ ३ ॥ 

(४ )>--और ( बत्‌ ) जो संन्‍्यासी (अभिवद्ति ) दूसरे के साथ 
सवाद वा दूसरे को जभिवादन कर्ता है चह जानो ( दीक्षाम ) दीक्षा को 
( उपैति ) प्राप्त होता है ( मत्‌ ) जो ( उदकस्‌ ) जरू की ( याचति 9 
याचना करता है वह जानों ( आपः ) प्रणीता आदि सें जल को (अ्रण 
यत्ति ) डालता हैं ४॥। 

($ पर (२) सन्‍त्रों के हिन्दी अर्थ संवत्‌ १३९४१ की छपी 


के 


'पंस्कारविधि में नहीं हूँ 8 के वह 


५ 








२४४ संन्थासप्रकरणम्‌ 


थेना सहस्त्र वहसि येनाग्रे सर्वेवेदसम्‌ । 
पर प 3. .»! [०६७७ [9 
तेनेम यज्ञ नो वह स्वदवेपु गन्तवचे + ॥ १॥ 
अथवे० का० ९। सू० ५। स० १७ 
और इसी पर स्घृति हं--- 
प्राजापत्या निरुष्येष्टि सबेवेदसदक्तिणाम्‌ । 
आलन्यप्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मण' अत्नजेद गृद्दात्‌ ॥ १ ॥| 
सनु १ ॥£ 
इस शोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥। 
इसके पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो पाच वा सात केश रबखे' 
थे उनको एक एक उखाड और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में के जल 
की अज्ललि भर-- 
ओम आपो बै सवो देवताः खाहा ॥ ओं भूः खाद्य ॥। 
इन सन्‍्त्रों से शिखा के बाऊ और यज्ञोपवीत सहित जलाअलि को 
जल में होम कर देवे | उसके पश्चात्‌ आचाये शिष्य को जल से निकाल 
के कापाय वस्र की कोपीन, कटिवस्र, उपबस्तर, अज्ञोछा भीतिपूरव॑क देवे । 
और ४० ९८ सें लि० ( यो मे दुण्ड"० ) इस सन्त्र से दण्ड धारण करके 
आत्मा में आहवनीयादि अप्रियों का आरोपण करे | | 
यो विद्याद्‌ चक्न प्रत्यच्े परूंषि यस्य॑ संभारा ऋचे यस्या- 


नाना 








& है ( अग्ने ) विदन्‌ ! ( येन ) जिससे ( सहस्नम्‌ ) सब संसार 
को अभि धारण करता है और ( येन ) जिससे तू ( सर्ववेद्सम ) गृहा- 
अ्रमस्थ पढायमोह, यज्ञोपवीत और शिखा आदि को ( वहसि ) घारण 
करता है उनको छोढ ( तेन ) उस त्याग से (न ) हमकों ( इमम ) 
यह संन्यासरूप ( स्वाहा ) सुख देने हारे ( यज्ञम ) प्रात होने योग्या 
यज्ञ को ( देवेषु ) विद्वानों मे ( गन्तवे ) जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥ 


सस्कारविधिः रछ५ 
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सकयमर्‌.(( १)॥ १ सार्मात्षि यस्‍्च लोमानिं यजुहेदयमच्यते 
'पपरिस्तरणमिद्धवि!ः (२) ॥२॥ यद्दधा अतिंथिपतिरतिंथीन 
प्रति, पश्येति देवयज॑न प्रे्नते (३) ॥ ३॥ यद॑सिवद्ति 
दीक्षामुर्पैति यदुंदु्क या्चत्यप' प्र शयति (४) ॥ ४ ॥ या एच 


बनातन नन-+- »... *> अली नि लयीकिना कस» & नमक 





के 


|, (4 )--( थः ) जो छुरुष ( पत्यक्षम ) साक्षात्कारता से ( बह ) 
- परमात्मा को ( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्थ ) जिसके ( परूंपि ) कठोर स्वभाव 
आदि ( संभारा। ) होम करने के साकस्य और ( यसर्त ) जिसके (ऋत्:) 
थथाथ सत्यमापण सत्योपदेश और ऋणग्वेद ही ( अनृक्यस्‌ » अनुकुलता 

“ से कहने के योग्य वचन हैं चही संन्धासं अहण करे ॥ ३११ | 
+ (२ )--( थस्त्र ) जिसके ( सासानि ) सामचेद ( छोमानि ) छोम 
,के समोन ( यज्ञुः ) यजु॒वंद जिसके ( हृदयम ) हृदय के समान (उच्यते) 
कहां जाता है ( परिस्तरणस्‌ ) जो सब ओर से शासत्र, आसन आदि 
सामग्री '( हविरित्‌ ) होस क्ररने योग्य के समान है वह संन्यास अह 

करने में योग्य होता है ॥ २ ॥ 

« (३)--' वा ) (यत्‌ ) जो ( जतिथिपतिः ) अतिथियों का 
पान करनेहारा ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों के अ्रत्ति ( प्रतिपश्यति ) देखता 
है वही विद्धान्‌ संन्‍्यासियों में ( देवयजनस्‌ ) विद्वानों के यूजनन करने के 
सम्रान ( प्रेक्षते ) ज्ञानदष्टि से देखता जोर संन्यास लेने का अधिकारी 
होता है ॥ हे ॥ 

(४ )--और ( यत्‌ ) जो संन्‍्यासी ( अभिवदंति ) दूसरे के साथ ; 
संवाद वा दूसरे को समिवादन कद्ता है चह जानो ९ दीक्षास्‌') दीक्षा को 
( उपैत्ति ) प्राप्त होता है ( चत ) जो (,उदकम ) जरू की ( याचति 9 
धाचना करता है चह जानो ( आप- ) अणीता जादि में जरू को (प्रण 

" यति ) डाटता ६ 8 8 
«. (१ ?2-आओर ( २) मन्‍्त्रों के हिन्दी अर्थ सचत्‌ १९४१ की छपी” 
नसंस्कारविधि में ना 


२४६ संन्‍्यासप्रकरणम्‌ 
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यय आप॑ प्रणीयन्त ता एव ताः (५) ॥ ५॥ यद्दविसथान 
फटपयन्ति सदोहविधौनान्येव तत्कत्पयन्ति (६)»॥ ६॥। 
यह पस्तणन्ति चहिरेच त्तत्‌ ( ७) ॥ ७॥ तेपामासन्नाचामाते- 
थिरात्मन जहोति ( ८)॥ ८॥ झ्ुचा हस्तेन पाणे यूपें स्वक्‌- 
कारेण वपदकारेण (९)॥ ९॥ एते वै पियाश्थाप्रियाश्षरत्विज 
स्वर्ग लोक ग॑मयन्ति यदर्तिथयः ( १० ) ॥ १० ॥ प्राजापत्यो ,“ 


( ० )--९ यश्षे ) यज्ञ में ( या. एव ) जिन्ही ( आप ) जलों का 
( प्रणीयन्ते ) ध्रयोग किया जाता है ( ता एवं ) थे ही ( ता. ) पात्र में 
रफ्से जल सन्‍्यासी की यज्ञस्थ जलक्रिया है ॥ ५ ॥ 
( ६ )--सन्यासी ( यत्‌ ) जो ( आवसथान्‌ ) निवास का स्थान 
( फंप्पयन्ति ) कल्पना करते है वे ( सद ) यज्षशाला ( हविर्धानान्येव 9 
एविप्‌ के स्थापन करने के ही पात्र ( तत्‌ ) ये ( कल्पयन्ति >) समर्थित 
करते ६ ॥ ६ ॥ 
(७ )--भौर ( यव्‌ ) जो सन्यासी छोग ( उपस्तृ्णन्ति ) बिछौने 
भादि करते है ( वहिरिच, तव्‌ ) वह कुशपिजूली के समान हैं ॥ ७ ॥ 
८ )--भौर जो ( तेपाम्‌ ) उन ( आसन्नानाम ) समीप वबेठने- 
एरों के निकद बैठा टुआ ( अतिथि ) जिसकी कोई नियत तिथि न हो 
थघह भोजनादि करता हद पह ( आत्मने ) जानो वेटीस्व अभि में होम 
करने के समान आामा में ( जुद्मोति ) भाहुतियां देता दै ॥ ८ ॥ 
( ९५ )--भौर जो संन्यासी ( हस्तेन ) हाथ से साता है बह जानो 
( रुचा ) चमसा भादि से देदी में आाहुति देता है ससे ( यूपे स्तम्भ 
मे भनेर प्रकार के ध्ठु भादि को बाघतें हैं पैसे चह संन्‍्यासी ( खुबारेण ) 
मठ है समाम ( वपर॒यानण ) होमक्रिया के सनुल्य (प्राण ) धाण में 
सम और इन्टियों यो याधता है ॥ ९ ॥ 
3० 9-- एने, थे ) ये ट ( कीविज ) समय + में भाप्त होगे 
बाऐ (प्रिया च झत्रिया च) प्रिय और अ्र्रिय भी सन्‍्याती जना 
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“बा पतस्य यज्ञों विचेतो य ड॑प हरति ( ११-)१ १११ प्रजां- 

' धंतेवो व विक्रमाननविक्रमते ,य॑ उपहरोति ( १९५ )॥ १२॥ 
योतिथीयां स.आहचनीयो यो वेश्मन्नि स गाहँपत्यों यस्मिन, 
पर्चन्ति स दंक्तिणाओिः ( १३ ) ॥ १३ ॥ इपं च वा एप पृत्त स॑ 
शहाणमश्वाति यः पूर्वांडतिथेस्क्षातिं ( १४ )॥ १४॥ 

3 ] अथयें० को ५९ # अनु० हे । सू० ध२ ३) 


रब 2२० 3 ००७०७. 
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( यव्‌ ) जिस कारण (अतिथयः) अतिथिरुप हैं इससे ग्रृहस्थ की ( स्वयं 
छोकस्‌ ) दृशेनीय अत्यन्त सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥ 
. * “(4१ )--( एत्तस्य ) इस संन्यासी का' ( प्राजापत्य- ) प्रजापति , 
परमात्मा को जानने का आश्रय धर्मालुष्ठानरूप ( यज्ञः ) अच्छे प्रकार करने 
योग्य पतिधर्म ( बिततः ) व्यापक हैं (अर्थात्‌ (यः ) जो इसको सवोपरि 
(-उपहरति ) स्वीकार करता है ( वे ) वही संन्‍्यासी होता है | ११ ॥ 
(१२ )--( सा ) जो ( एपः ) यह संल्यासी ( प्रजापतेः ) पर- 
सेश्वर के जानने रूप संन्‍्यासाश्रस के ( विक्रमान्‌ ) सत्याचारों की ( अनु- 
घिक्रमते ), अनुकूछता से क्रिया करता है ( वे ) वही सब झुभगुणों को 
( उपहरति ) स्वीकीर करता है ॥ १२ ॥। ग 
( ४३ )--( यः ) जो ( अतिथीनास ) अतिथि अर्थात्‌ उत्तम 
संन्यासियों का सबञ्न है ( स. ) पह संन्यासी के लिये ( आहवनीय-.) 
आहदनीय अपन जर्थात्‌ जिसमें त्रह्मचयाध्रम में ब्रह्मचारी होम करता है 
और ( थः,) जो संन्‍्यासी का ( वेइसनि ) घर में अर्थात्‌ स्थान में निवास' 
है ('स+5) वह उसके लिये ( गाहंपत्यः ) गृहस्थ सम्बन्धी अप्लि है और * 
सेंन्यासी ( यस्मिन्‌ ) जिस जाठरापि में भत्रादि को ( पचन्ति ) पकातें 
हैं ( सः ) वह ( दक्षिणाप्िः ) वानप्स्थ सम्बन्धी अभि है इस प्रकार 
ओस्‍्मा से सब अभियों का आरोपण करे॥ १३ || 
(१४ 9--( थः ) जो गृहस्य, ( अतिथेः ) :संन्यांसी से ( पूर्व") 
प्रथम, ( अक्षाति ) भोजन करता है ( एपः ) यह जानो ( गृहाणास्‌ः ) 


स्ध्टट संन्यासंप्रकरणम्‌ 
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तस्येबं विदुपो यज्ञस्थात्मा यजमान' श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्स- 
मुरो वेदि लॉमानि वहिवंद शिखा हृदय यूप: काम आज्यं, 
सनन्‍्यु पशुस्तपो$पिद्स शमयिता दक्षिणा वागरू घोता # प्राण 


मृहस्थों के ( इष्टम्‌ ) इष्ट सुख ( च) और उसकी सामग्री ( पृत्तस ) 
तथा जो ऐश्वर्यादे की पूर्णता (च) और उसके साधनों का ( वे ) 
निश्चय करके ( अश्नाति ) भक्षण अर्थात्‌ लाश करता है। इसलिये जिस 
गृहस्थ के समीण अतिथि उपस्थित होबे उसको पूंचे जिसा कर पश्चात्‌ 
भोजन करना अत्युचित है ॥ १४ ॥ 
< इसके भागे तैत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हैं--( एचस्‌ ) इस 
अकार सन्यास अहण किये हुए ( तस्य ) उस ( विदुप' ) विद्वान सन्‍्यासी 
के सन्‍्यासाश्रमरूप ( यज्लस्य ) अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यक्ष 
का ( यज़मानः ) पत्ति ( क्षात्मा ) स्वस्वरूप है, और जो ईश्वर, वेद और 
सत्यधमांचरण, परोपकार में ( श्रद्धा ) सत्य का धारणरूप दृढ़ प्रीति है 
चह उसकी ( पत्नी ) स्री है, और जो सनन्‍्यासी का ( शरीरम ) शरीर 
है वह ( इध्मम्‌ ) यज्ञ के लिये इन्धन है, और जो उसका (उर ) 
चक्ष-म्थल है बह ( चेदि ) कुण्ड, और जो उसके शरीर पर ( छोमानि ) 
रोम हैं वे ( वहि' ) कुशा हैं, और जो ( चेट- ) वेद और उनका शब्दा- 
अंसम्बन्ध जानकर आचरण करना है चह्ट संन्यासी की ( शिखा ) चोटी 
कौर जो संन्यासी का ( हृदयम्‌ ) हृदय है यह ( यूपः ) यक्ष का 
सस्‍्तम्म है, और जो इसके धारीर में ( कास ) कास है चद्द ( आज्यम ) 
ज्ञान अप्ति में होम करने का पदार्थ है कौर जो ( भन्युः ) संन्यासी में 
भोध है यह ( पशुः ) निमृत्त करने जर्थाव्‌ शरीर के मलबद छोडने के 
योग्य है, भर जो संन्यासी (लप' ) सत्यधर्मानुष्टान, भ्राणायांमादि योगा- 
न्यास करता है वह ( अप्निः ) जानो चेदी का अमर है, जो संन्यासी 
( दम ) अवधर्माचरण से इन्द्रियों को रोक वे धर्मांचरण मे स्थिर रख के 
चत्पया है यह ( शमयिता ) जानों दुष्टों को दण्ड देनेचाछा सभ्य है और 
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धद्भाता - चक्षुरध्वयुमनों ब्रह्मा श्रोन्नसप्तीत्‌। यावद्‌ प्रियते सा 
दीक्षा. 'यदभाति तद्धवियत्पिषति तदस्य सोमपानं यद्रमते तदुप- 
संदो! यत्सच्रत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स ग्रवर्ग्यों यन्मृर्ख तदाहचनीयो 
या व्याहतिराहुतियद्स्य विज्ञान तज्जुहोति यत्सायं प्रात्रत्ति तत्स- 
सिंध॑ यद्ातमंध्यन्दिन७ सायं च तानि सवनानि | ये अहोराज्रे 


जो संन्यासी की ( वाक ) सत्योपदेदा करने के लिये वाणी है वह जानों 
सब मनुष्यों को ( दरक्षिणा ) अभय दान देना है, जो संन्यासी के शरीर 
में ( प्राणः ) प्राण है वह ( होता ) होता के समान, जो ( चकछ्छः ) च्ठ 
है घह ( उद॒गाता ) उद्गाता के तुल्य, जो ( मनः ) मन है वह ( अ- 
“धवर्युं::) अध्वर्यु के समान, जो ( श्रोत्रम ) भोन्न है. वह ( ब्रह्मा ) बह्मा 
“और ( भप्नीव्‌ ) अप्लि लानेषवाले के तुल्य ( यावद्‌ प्रियते ) जितना कुछ 
'संन्यासी-घारण करता है ( सा ) वह ( दीक्षा ) दीक्षाअहण, और (यत्‌) 
जो संन्‍्यासी ( अश्नाति ) खाता है ( तद्धविः ) वह घृवादि साकल्य के 
, समान, ( यत्‌ पिंवति ) और नो वह जछ दुग्धादि पीता है ( तद॒स्य 
“६ सोमफनम्‌ ) वह इसका सोमप्ान है और ( यद्रमते ) पद जो इधर 
, उघर अमण छरता है ( तदुपसद' ) घह उपसद, उपसामग्री, ( यत्संचर- 
'च्युपविशव्युत्तिते ) जो वह गमन करता, चैठता और उठता है (स 
:अबस्ये ) वह इसका प्रचग्ये है, ( यन्मुखस्‌ ) जो इसका सुख है ( तदा- 
( हवनीयः ) ब्रह संन्‍्यासी के आहवनीय अपि के समान, ( या च्याहृति- 
* रहुतिय॑दुसंस विज्ञाचम्‌ ) जो संत्यासी का वध्याहृतिं का उच्चारण करना वा 
' जो इसका विज्ञान आहुतिरुप है ( तब्जद्दोति ) वह जानो होम कर रहा 
" है, ( यतरसाय॑ आ्रातरुत्ति ) संन्यासी जो साय और आत कार भोजन करता 
: है ( तत्समिधम्‌ ) वे समिथा हैं, ( यदमातम॑ध्यन्दिनणढ साय च ) जो 

संन्यासी आतः, मध्याद्ध और सायंकाल सें कर्म करता है (त्पने सचनानि) 

थे तीन. सबन ( ये भहोरात्रे ) जो दिन और रात्रि हैं (ते,दर्शपो्णमासों) 

जे'संन्यासी के पौर्णमासेष्टि जौर असावास्वेष्टि हैं, (येश्यंसासाश, मास) 
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ते दशेपौशमासौ ये5डेमासामश्व सासाम्व ते चातुसोस्थानि य' 
ऋतवरस्ते पशुवन्धा ये सवत्सराश्व परिवत्सराश्ध तेडहगेंणा सब 
वेद्स वा एतत्सत्र॑ यन्‍्मरणं तदवभ्रथ एतद्क जरामयंसमभिहोत्र्ण 
सन्न य एवं विद्वानुद्गयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाइ5- 
दित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिण प्रमीयते पितणामेव सहि- 
मान गत्वा चन्द्रमस' खायुज्यं सलोकतामाप्रोत्येतों वे सुयाचन्द्र- 





जो कृष्ण शुकृपक्ष और महीने हैं ( ते चातुर्सास्यानि ) वे संन्यासी के 


चातुर्मास्य याग हैं, ( ये ऋतव* ) जो बसन्तादि ऋतु हैं (ते पशुबन्धा ) 
वे जानों सन्यासी के पशुवन्ध अथात्‌ ६ पशुर्ओों का बाँधनादि रखना है, 
(ये सवत्सराश्र परिवत्सराश्व ») जो सवत्सर और परिवत्सर अर्थात्‌ वर्ष 
वर्षान्तर हैं ( तेडहरंणा ) वे सनन्‍्यासी के अहगंण दो रात्रि वा तीन रात्रि 
आदि के भत हैं, जो ( सर्ववेदस वे ) सर्व॑स्व दक्षिणा अर्थात्‌ शिखा सूत्र 
यज्ोपवीत आदि पूर्वाश्नम चिह्लों का त्याग करना है ( एतत्सन्नम्‌ ) यह 
सब से थडा यज्ष है, ( यन्मरणम्‌) जो सन्यासी का झत्यु है ( तदव- 
भ्थ. ) वह यज्ञान्तक्नान है, ( एतद्ढे जरामरयमभिहोत्र९; सक्तम्‌ ) यही' 
जरावस्था और खस॒त्युपयन्त अर्थाव्‌ यावत्‌ जीवन है तावद्‌ सत्योपदेश, योगा- 
भ्यासादि सनन्‍्यास के घसम का अनुष्ठान अपिद्दोन्नरूप वड़ा दी यज्ञ है, 
( य एवं विद्वाचुदगयने० ) जो इस अकार विद्वान सन्यास छेकर विज्ञान 
योगास्यास करके शरीर छोडता है वद्द पिद्दानों ही के महिमा को प्राप्त 
होकर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है। और जो योग 
विज्ञान से रहित है, सो सांसारिक दक्षिणायनरूप व्यवहार से झृत्यु को 
प्रा्ठ होता है । वह पुन. २ साता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त हांकर 
चन्द्रकोफ के समान बृद्धि क्षय को आपघत होता है। और जो इन दोनों के 
महिमाओं को विद्वान्‌ ब्राह्मण अर्थात्‌ संन्‍्यासी जीत लेता है चह उससे 


परे परमात्सा के महिमा को प्राप्त होकर सुक्ति के समय-पर्यय॑न्त मोक्ष-सुरू 
की भोगता है । 





है. 


भर 


स्कारविधिः २५९ 


प्र न अ> ऋऔमज +>ख स्ब्न 


सअसोर्महिमानों त्रांहणों विह्वानभिजयति तस्मादू ब्रह्मणो महिसान- 
ममोति, तेस्माद' जहयसों महिंसानसित्युपनिपत्‌ ॥। 
पल तैज्षि० अपा9 १० | अनु० ६४ ॥ 


5६ “. अथ सन्‍्यासे धुनः प्रसाणानि 

, , ६ न्यास # इत्याहुमंनीपिणों ब्रद्माणम्‌ | ब्रह्मा विश्वः कत्तस* 
खंय॑भ्यूः प्रजापतिः संवस्सर इति। संवत्सरोड्मावादित्यों य एप 
आदित्ये पुरुषः स परमेंष्ठी अ्रह्मात्म। याभिरादित्यस्तपति रश्सि- 
भिस्तामिः पजन्यो वर्षति प्जन्येनीपधिवनस्पत्तय' प्रजायन्त ओषधि- 
पनत्पतिसिरज सवत्यन्नंन आणाः आशुवर्ल वबलेन तपरलपसा श्रद्धा 
श्रद्धया मेधा सेघया सनीपा संनीपया मनो सनसा शान्ति' शान्त्या 
चित्त चित्तेन स्मृतिछु स्छत्या स्मारछ स्सारेश विज्ञान विज्ञानंता- 
स्पा वेदयति तस्मादन्न ददन्त्सवाण्थेत्तानि ददात्यन्नात्‌ प्राणा मवन्ति 


/ “ #& € न्यास इत्याहुमंनीपिणः० ) इस अनुत्राक का अर्थ सुगस है 
इसलिये भावार्थ फेहते हैं । न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व 
ऋंह आये उस रीतिं से जो संन्यासी होता ह वह परमात्मा का उपासक 
है। वह परमेश्वर सूर्यादि लोकों सें व्याप और पुणे है, कि जिसके प्रताप 
से सूर्य तपता है । उस तपने से चपों, वर्षो से ओपची वनस्पति की 
उत्पत्ति, उनसे अन्न, अन्न से प्राण, आण से बरू, बरू से,, तप अथात्‌ 
प्राणायास थोगाभ्यास, उससे श्रद्धा सत्यधारण में प्रीति, उससे बुद्धि, 
छुद्धि से विचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतनता, 
चित्त से स्छत्ति, स्टति से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विज्ञान और विज्ञान 
से आत्मा को संन्यासी जानता और जनाता है। इसलिये अन्नदान श्रेष्ठ * 
जिससे श्राण वर विज्ञानादि होते हैं । जो प्रा्णों का आत्मा, जिससे यह 
सब जयत्‌ ओोत पोत व्याप्त हो रहा हे वह सर्व ज़गत का कर्ता, बढ़ी 
पू्तकल्प, और उत्तरकंटप में भऔ जगत्‌ को बनाता हैं। उसके जानने की 
इच्छा से उसको जान कर हे संन्यासिन-! तू छुनः २ झत्यु को प्रत्स मद 
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न 
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भूताना प्राणैमनो मनसश्र विज्ञान विज्ञानादानन्दों प्रह्ययोनि | स 
चा एप पुरुष पञ्चघा पश्चात्मा येन स्वेम्रिदं प्रोतं प्रथिव्री चान्त" 
रिक्त च यौश्च दिशश्रावान्तरद्शाश्व सवै सबभिदं जगत्‌ स भूत्ण 
स भव्य जिज्ञासक्लृप्त ऋतजा रयिप्ठा श्रद्धा सत्यो महस्वांस्तमसो , 
चरिष्ठात्‌ । ज्ञात्मा तमेव मनसा ह॒दा च भूयों न सत्युमुपयाहि 
विद्वानू। तस्मान्‌ न्‍्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहु:। चसुरण्वों » 
विभूरसि आणे त्वमसि सन्धाता ब्रह्म॑त्तमसि विश्वरत्तेजोदास्वम- 
स्यपिरसि वर्चोदास््वमसि सूयस्थ युप्नोदास्वससि चन्द्रसस उपया- 
ममगृहीतोसि बह्मणे त्वा महसे । ओमित्यात्मानं युजीत। एतट्ठे 
महोपनिपद्‌ देवानां गुह्मम्‌। य एवं बेद अ्ह्मणों महिमानमाप्नोति 
सस्माद ऋऋद्मणो सहिमानमित्युपनिपत्त्‌ ॥ 
तत्ति० प्रपा० १० । अन्लु ० ६३ ॥ 
संन्यासी का कत्तेब्याउकत्तेव्य 
उते ह९ ४६ मा मित्रस्य सा चच्षेणा स्चोणि भ्रतानि समीं 
ज्ञन्ताम्‌ | मित्रस्याह च्च॑ंपा स्वोणि भतानि समीक्ते | मित्रस्य 
चचुपा समात्षामहे ॥ १॥ यज्भञु० ज० ६३६ | स० १८ ॥ 





दो, किन्तु सुक्ति से पूर्ण सुख को प्राप्त हो । इसलिये सब तपों का त्तप 
सब से एथक्‌ , उत्तम संन्यास को कहते हैं । हे परमेश्वर ! जो तू सब में 
वास करता हुआ विश्ञु है, तू प्राण का प्राण, सबका सन्धान करनेहारा, 
विश्व का स्रष्टा, धत्तो, सूर्ययादि को तेजदाता है । तू ही अभि से तेजस्वी, 
तू ही विद्यादाता, त्‌ ही सूर्य का कर्ता, तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का 
प्रकाशक हैं । बह सब से बडा पूजनीय देव है। ( ओम, ) इस समन्त्र 
का मन से उच्चारण करके परमात्मा में आत्मा को युक्त करे । जो इस 
विद्वानों की आद्य भद्दोत्तम विद्या को उक्त अ्रकार से जानता है वह 
'सन्यासी परमात्सा के महिमा को प्राप्त होकर जानन्द में रहता है । 


: संल्कारविधिः* .. रण३ 


न का चर आओ ७ ्याच्छाध सके 


झम्रे नय॑ सुपर्था राये अस्मान विश्वानि देच व्युर्नानि विछान | 
भयोध्यस्मज्जह राणमेतों भ्णिष्टान्ते नस उक्ति विधेम ॥ २॥ 
स्वाशि भ्रतान्यात्मज्नेचालपरयति | 

तेष॑ चात्मार तठो न चिचिकित्सति ॥ ३ ॥ 
यसिमिनत्सवाएं भतान्यात्मेचाउमृद्धिजान॑तः 

तंज को मोहः क+ शोक एकत्वमनुपश्यतः !। ४ ॥ 

४ यज्जञु० आ० ४० + म्र० १६, 5. ७ 


उरीत्यं भतानिं पररात्य॑ लोकान, परीत्य सबोः ध्रदिशों दिशश्र ॥ 


ल्ड 


उपस्थाय प्रथमजामतस्यात्मन्ात्मानंममिसंबिंवेश ॥ ५ ॥ 
जा य० अ० 3२ | स० ११ ॥ 


अचो- अक्षर परमे व्योमन यास्मिन देवा अधि विश्वें निषेदः 


'यस्तैन्न चेद किमचा करिष्यति य इचदढिदुस्त इम समांसते ॥६॥ 
पथ, ' ऋ० में० ३ । सू० १६४ | मं० ३९ ॥ 


(पं. मे 9 पर 
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“समाधिनिषूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्सनि यत्सुर्ख भवेत्‌ । 


न शक्यते वर्णयिंतु गिरा तदा खयं तद्न्‍्तःकरणेन गरह्मते ॥ १७ ॥ 
४ खत्ताश्वतर ॥# 


», '““अर्थ--है ( इते ) सर्वदुःखविदारक परमात्मन्‌ ! तू ( मा ) सुझकी 
४ सन्यासंसार्ग में ( देह) बढा । है सव॑मित्र ! तू ( सिन्नस्य ) सब सुदृद्‌ 
की ,( चल्कषुपा ) दृष्टि से (सा ) झुझकों सब का मित्र बसा 
जिससे ( सर्वाणि ) सब ( भ्ृतानि ) आणिसात्र मुझको मित्र की दृष्टि से 
(समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम ) मैं( मित्रस्य ) मित्र को ,( चल्कुपा ) 
इंष्टि -से, ( सर्वाणि ' भूतानि ) सब जीचों का ( समीक्षे' ) देखूं इस प्रकार 
आप की कृपा और अपने पुरुषार्थ से इस छोग एर्क दुसरे को ( सिन्नस्य 
चक्ष॒पा ) 'सुहझ्यांद की -इृप्टि से ( ससीक्षामहे ) देखते रहें ॥ १ ॥ हे 
( अपने ) सवप्काशसवरूप सब दुःखों के दाहक (-देव ) सब सुख्तों के दात 


बन 
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परमेश्वर ! ( विद्वान्‌ ) आप ( राये ) योग विज्ञानरूप धन की प्राप्ति के 
लिये ( सुपथा ) घेदोक्त धर्ममार्ग से ( अस्मान्‌ ) हम को ६ विश्वानि ) 
सम्पूर्ण ( वयुनानि ) प्रश्ञान और उत्तम कर्मों को ( नय ) छपा से प्राप्त 
कीजिये औौर ( अस्मत्‌ ) हम से ( जहुराणम्‌ ) कुटिल पक्षपातसहित 
( एन; ) अपराध पापकर्म को ( युयोधि ) दूर रखिये और इस अधर्मा- 
चरण से हम को सदा दूर रखिये इसीलिये (ते) भाप ही की (भूयिप्टाम ) 
बहुत प्रकार ( नम उक्तिम ) नमस्कारपू्वक प्रश्सा को नित्य ( विधेम ) 
किया करें ॥ २॥ (यश) जो सनन्‍्यासी (छु) पुनः (आत्मन्नेव ) 
जात्मा जर्थात्‌ परमेश्वर ही में तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सर्वाणि, 
भूतानि ) सम्पूर्ण जीच और जगवस्थ पदाथों को ( अनुपद्यति ) जनुकू- 
लता से देखता है ( च ) भौर ( सर्वभूतेषु ) सम्पूर्ण प्राणी अप्राणियों में 
( आत्मानम ) परमात्मा को देखता है ( तत' ) उस कारण वह किसी 
व्यवहार में ( न विचिकित्सति ) सशय को प्राप्त नहीं होता अथात्‌ पर- 
मेश्वर को सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, सर्वंसाक्षी जान के अपने आत्मा के छुल्य 
सब भाणिमान्र को हानि लाम सुख दुश्खादि व्यवस्था में देखे वही उत्तम 
संन्यास घ्म को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ ( विजानत- ) विज्ञानयुक्त स- 
क्यासी का ( यस्सिन्‌ ) जिस पक्षपातरहित धर्मयुक्त संन्यास में (सर्वाणि, 
भूतानि ) सब भ्राणिमात्र ( अत्मैव ) आत्मा हो के तुल्य जानना अर्थात्‌ 
जैसा अपना आत्मा सपने को पिय है उसी प्रकार का निश्चय ( अभूत्‌ ) 
दोता है ( तन्न ) उस सन्यासाश्रम में ( एकत्वमनुपद्यत- » आत्मा के 
एक भाव को देखनेवाले सनन्‍्धासी को ( को मोह ) कौनसा मोह और 
( के शोक' » कौनसा शोक होता है अर्थात्‌ न उसको किसी से कभी 
भोद्द और न शोक होता है इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोपों से रहित 
होकर सदा सब से उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की 
स्तुति भार्थना और धर्म सें इढ निष्ठा करके जो ( भूतानि ) सम्पूर्ण पथि- 
च्यादि मूततों में ( परीत्य ) व्याप्त ( लमेकान्‌ ) सम्पूर्ण लोकों सें ( परीत्य ) 


झस्कारशिधः ७ । 
: चूण हो और (“सर्वाः.) सब (प्रदिशो दिशश्ष,) दिशा कौर उपदिशाओं 
मे ( प्ररीत्य)) व्यापक होके स्थित है ,( ऋतस्थ ) सत्यकारण. के योग से 
प्रथमजाम्‌ ) सब सहत्तरवोदि सृष्टि को धारण-करके पाॉकन कर रहा है 
' ईस-( आाज्मानम्‌ ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्सना ) स्वात्मा से ( उप- 
'स्थोय, ) समीप स्थिर होकर उसमें ( अभिसंविदेश ) प्रतिदिन समाधियोग 
से प्रवेश किया करे-॥ ४ ॥ है सेन्यास्री 'छोगो। ( पस्मिनू » जिस 
_ परमे ) सर्वोत्तम ( ब्योसर ) आकाशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) नाशरहित 
परदात्मा से ( ऋतव- ) ऋष्वेदादि वेद कौर (्‌ विश्वेष) सब ( देवा ) प्राथ- 
च्यादिं लोक और समंस्त विद्वाच्‌ ( अधिनिपेदुः) स्थित हुए और होते हैं 
ए: य+ ) जो, जन ( तत्‌ » उस व्यापक फरमात्मा को ( न वेद » ' नहीं 
' जानता वह ( ऋचा ) चेदादि शास्त्र पढने से ( कि करिष्यति ) क्या खुखे 
चे' काम कर केगा. अर्थाव विद्या के बिना परमेश्वर का शान कभी नहीं 
होता और घविचा प्रद के भी जो परमेश्वर को नहीं; जानता और न उसकी 
आज्ञा में चलता है वह मंजुप्य शरीर घोरण करके निष्फल श्वुला जाता है 
'और ( ये ) जो विद्वान्‌ छोग ( तत्‌ ) उस अद्य को ( बिहु ) जानते हैं 
( सै हमे इस ) यें ये ही' उस परमात्मा में ( समासते )' अच्छे प्रकार' 
समाधियोर्,से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥-( समाधिनिर्धृतमरूस' ) समाधि- 
ओश से निमेक ('चेतसः ) चित्त के सम्बन्ध से ( आत्मनि ) परमात्मा 
मे (-निवेशितस्य) निश्चक अवेश कराये हुए जीव को (.यत्‌ »''जो 
( सुजझप ) सुख ('मवेत्‌ $ होवे चह ( पिरा ) चाणी खे-( 

च दाज्यते ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि ( तदा » तब वह ससाधि से ' 
स्पय॑ स्थिंत जीवात्मा ( तंत्‌ ) उस बढ्मय को ( अन्त/करणेन ) छुद्ध अन्तःः 
करण से ( गृद्यते ) ग्रहण करता है, वह वर्णन करने सें पूर्णरीति से कभी 
नहीं भा सकता, इसलिये संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और उसकी 
'भाज्ञी मर्थाव पक्षपात -रहित न्याय धर्म में -स्थित होकर सत्योपरदेश सत्य 


$छु ४ 


ब्रिद्या 'के अचार:सें सब सन॒न्यों को सुख पहुंचाता रहें है - * ४ 


दे | 
री 


६ 
समा: की है डर के 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवर्सान- ॥१॥ सहु० २। १६६ ॥ 
यमान्‌ सेवेद सतत न नियमान कपलान बुध । 
यमान्‌ पत्तत्यकुवाणों नियमान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ २ ॥ 
मनु० 8। १०४॥ 
अर्थ--संन्यासी जगत्‌ के सन्‍्मान से विष के छुल्य उरता रहे और 
अमृत के समान अपमान फी चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से 
डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिव्यावादी और 
पतित होजावा है, इसलिये चाहे निन्‍्दा हो चाहे प्रशंसा, चाहे मान हो 
चाहे अपमान, चादे जीना हो चाहे झरत्यु, चाहे हानि हो चाहे लाभ, चाहे 
कोई प्रीति करे, चाहे चैर बांधे, चाहे अन्न, पान, घख्र, उत्तम स्थान मिले या 
न मिले, चाहे शीत उप्ण कितना ही क्यों न हो इत्यादि सब का सहन 
करे, और अधर्स का खंडन तथा धर्स का संडन सदा करता रहे, इससे परे 
उत्तम धर्म दूसरे किसी को न माने, परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना 
न करे, न वेदविरूद कुछ माने, परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म वा स्थूछ तथा 
जड़ और जीव को भी कभी न माने, आप सदा परमेश्वर को अपना स्वामी 
माने और जाप सेवक यना रहे, वैसा द्वी उपदेश अन्य को भी किया करे, 
जिस २ कम से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, ख्री, पत्ति, 
चन्धु, बहिन, मित्र, पढोसी, नौकर, वढे जौर छोटों में विरोध छूट कर 
अम बढ़े उस ३ का उपदेश करें, जो चेद से विरुद्ध मतमतान्तर के अथ 
वायबिल, कुरान, पुराण, मिव्यामिलाप तथा काव्यालक्षार कि जिनके पढने 
सुनने से मनुष्य विषयी और पतित होजाते हैं उन सब का निपेघ करता 
रहे, विदानें भर परमेश्वर से सिन्न न कसी को टेच तथा विद्या, योगा- 
भ्यास, सरसंग सौर सयमापणादि से मित्र न फ्सी को त्तीथ और चिट्ठानों 
की सू््तियों से मिन्न पापाणादि सूच्ियों को न माने न सनवादे, चैसे ही 
सरस्थों को मात्ता, पिता, जाचाये, अतिथि, स्री के लिये विवाहित घुरप 
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पर-पुरुष केःछिये विवाहित ञ्री को सूर्तिं से भिन्न किसी की मूर्ति को 
लय न समझावे किन्तु चैदिकर्मत की उन्नति और चेदविरुद पएलंडसतों के 
बेंडन करने में सदा तत्पर रहे । वेदादि शाखो में श्रद्धा और, तद्विरुद्ध 
प्रव्थों वा मतों में अश्नद्धा किया कराया करें, आप छुभ गुण कर्म स्वभाव- 
युक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने' में प्रयत्न किया करे और जो 
तक्त उपदेश लिखे, हैं उन २ अपने संन्यासाश्रस के कत्तवन्य 
करमों. कौ किया करे । खण्डनीय कर्मो का खण्डन करना कभी न छोडे । 
आसुर अर्थात्‌ अपने को ईश्वर ब्रह्म साननेवालो फो भी बथावत्‌ 
जण्डन करता रहे ( परसेश्वर के गुण कर्म स्वभाव और न्यायादि गुणों का 
प्रकाश करता रहे । इस प्रक्रार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर 
सवको.आनन्द में रवखे । सर्चदा ( अहिसा ) नि्रता, ( सत्यमर » सत्य 
बोछना,: सत्य,मानना, सत्य करना, ( अस्तेयस्‌ ) मन केमे वचन से 
करके परपदार्थ का अहण न करना चाहिये न किसी को करने का 
उपदेश करे, ( बरह्मचयम ) सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन कां 
ध्योग रख के वींय की रक्षा और उन्नति करके चिरज्षीवी होकर सब का 
उपकार करता रहे, ( अपरिश्रह: ) अभिमानादि दोषरहित किसी संसार 
के धनादि पदार्थों में' मोहित होकर कस्मी न फसे । इन ५ (पांच ) थर्मों 
का सेचन सढ़ा किया करे । और इनके साथ ५ ( पाँच ), नियम भर्थाव्‌ 
( शौच ) बाहर भीत्तर से पविन्न रहना, ( सनन्‍्तोष ) घुरुषार्थ करते जाना 
और हानि-लास' में प्रसन्न और अप्रसन्न न होना, ( तपः ) सदा पक्षपात- 
रहित स्पायेरूप घम्मं का सेदन आणायासादि योगाम्यास करना (स्वाध्याय) 
सदा प्रणव का जेप जर्थाव्‌ सन से चिन्तन और उसके अर्थ ईश्वर का 
विचार करते रहना, ( ईश्वरप्रणिधांन ) जर्थात्‌ भपने आत्मा को- वेदोक्त 
परमेश्वर. की आाज्ञा में सर्मापेद करके परमानन्द परमेश्वर के सुस्त को जीता: 
'हुओ भोग़कर शरीर छोड़ के स्वानन्दयुक्त मोक्ष को भांघेहोना संन्‍्यासियों 

के झुख्य फर्म हैं.। हे जंगदीघ्रर सर्वशक्तिमन्‌ सर्वान्तेयामिन्‌ दयालो न्‍्याय- 
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कारिन्‌ सचिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध चुद्ध्‌ मुक्तस्वभाव, अजर, असर, पवित्र 
परमात्मन्‌ ! आप अपनी कृपा से संन्‍्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों मे प्रदत्त रख 
के परम मुक्ति सुख को पाप कराते रहिये । 

इति सन्‍्यासमस्कारबिधिः ॥ 


अधथान्त्येष्टिकर्म विधि वक्ष्यालः 
अन्त्येष्टि कर्म उसको कहते है कि जो शरीर के अन्त का सम्कार है, 
जिसके आगे उस झरीर के लिये कोई भी अन्य सस्कार नहीं है| इसी को 
नरमेघ, पुरुपमेध, नरयाग, पुरुषयाग भी कहते हैं ॥ 
भस्मान्त' शरीरम्‌ ॥ यजु० अ० ४० | स० १३ ॥ 
निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयेस्पेदितों विधि.॥ मनु० २:१६॥ 


इस शरीर का सस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अर्थात्‌ भस्म करने प्येन्त है ॥ 
4 ॥ शरीर का आरम्भ ऋर्तुदान और अन्त में श्मशान जथीत्‌ शतक कम 
है॥२॥ ( प्रश्न ) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र, एकादशाह, द्वाद- 
शाह, सपिण्डीकमे, मासिक धार्षिक गयाश्राद आदि क्रिया लिखी हैं क्या 
ये सब असत्य हैं । ( उत्तर ) हा, अवश्य सिथ्या हैं, क्योंकि वेदों में इन 
कमा का विधान नहीं है इसलिये अकत्तंच्य हैं । और स्टृतक जीव का सम्ब 
न्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रद्ता और न इन जीते हुए 
सम्बन्धियों का । धह जीव अपने कमे के अनुसार जन्म पाता है। (प्रश्न) 
मरण के पीछे जीच कहा जाता हैं ? ( उत्तर ) यमालय को । (प्रश्न ) 
यमारूय किसको कहते है १ ( उत्तर ) वाय्वालय को । ( प्रश्न ) चायवा 
रूय किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) अन्तरिक्ष को जो कि यह पोल है । 
( अश्ष ) क्या गरुडपुराण जादि सें यसकोक लिखा है वह भरा है ९ 
( उत्तर ) अवश्य मिव्या है। ( प्रदन ) पुन' ससार क्यों मानता है ? 
( उत्तर ) बेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से । जो थम की कथा 
लिख रक्‍्खी है वह सब मिथ्या है क्योंकि थम इतने पदार्थों का नाम है 0 


“«संस्कारविधि:' : र०९ 








पाड्यमा ऋषथो देचज़ा इति । ऋ"' भंण $॥ सूट १६४ ।मसे०१५४ 
आकेम घाजिनो यमम्‌ ॥/#० मेष रत सून ७। म०्भ्ता.. ४ - 
-चर्माय जुहुता हैविः १ चर्म है यज्ञो ग॑च्छ॒त्यश्रिदृतो अरंकृतः ॥ 
ऋण" से० १० | सू० १४ । सं० १३ ॥ 
सुयमातरो विष्युः सम्प्रिय्माणो बायुः पूमानः ॥ 
शक यज्जु० जण० ८ । स9 ५७ 
| चत्जेस यमम्‌ ऋण स० 4 सू० २४ | म० २२ ॥ 
/-- यम साठारेश्वानमाहुएड ॥ ऋण स० १ | सू० १६४ | म० ४६ ॥| 
पा यहाँ ऋतुओं.का यम नाम है ॥ $ ॥ यहां परसेश्वर का नाम ॥रा। 
'यदा-अप्नि का ज्ञाम ॥ हे ॥ यह चाडु, विद्युत, सू्े के थम नाम हैं ॥ 
४'॥ यहा भी वेंग वाला होने से वायु का नास यम है ॥ 5 ॥ यहां पर- 
मेश्वरः का 'नाम यम हे । इत्यादि पदार्थों का नाम यम है इसलिये पुराण 
दि की सच कण्पना शी हैं ६ ८ ६ ग 
इसम अमाणनदा. हे 
£ ३ स्रंखिते भूमिसागं खानयेदक्षिणपूंवेस्यां दिशि' 'दक्षिणापरस्पां 
/वाँ-॥-१ ॥ ,..दक्षिणापवर्ण प्राग्दक्षिणाप्रवणं वा प्रत्यग्दक्तिणान 
प्रवशमित्येके | २।| यावालुद्राहुक' ,पुरुषस्तावदायामम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्याममात्रं, तियक ॥ ४॥ वित्तस्यवोक्त ॥ ५॥ केंशश्मश्रलोंमन- 
-खानीत्युक्त पुरस्तात्‌ ) ६॥ दियुरफं वहिंराज्य च।। ७ ॥ दृष्न्यत्न 
सर्पिरानयन्त्येतत्‌ पिन्ष्य प्रपदाज्यम.] ९॥. . ',. ,, “**» 
$ * आखकलायन ग॒ु० जज? ४। काण्ड० ३4 सू० ६-३३, १७ १६ 
इ७१ तथा कण्डि०ग २ सू०ण० 0 के | (८, 0, हे 237 78 
' " » जब कोई मर जादे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष और स्री हो तो खियाँ 
+पंठसकों स्नान करावें, चन्द्नादि सुगन्धलेपंन और नवीन चख घारण कराचें, 
जितना उसके शरीर-का सार'दो उतना ही घृत, यदि अधिक सामध्यन्‍्हों 
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“वो अधिक छेवे, और जो भहादरिद्र भिक्षुक हो कि जिसके पास छुछ भी: 
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